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पूज्य महादेवी नक्षत्रम्‌ 





प्रकाशकोय 


भारतीय संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वर्णाश्रमोचित 
आचार-व्यवहार पर बल दिया गया है। वर्णाश्रम धर्म की छोड़ने पर धर्म कि सिद्धि नहीं 
होती है। व्यक्तिगत जीवन में समस्त एषणाओं का त्याग अन्य आश्रमो के मार्गदर्शक 
के रूप में प्रतिष्ठित दशनाम सन्यासियो व ब्रह्मचारियों की प्राचीन परम्परा के अनुसार 
वेदान्ताध्ययन की पद्धति को अक्षुण्ण बनाये रखने में मठों और पीठो की महत्वपूर्ण 
भूमिका रही है। आचार्यो के निवास-स्थान तथा कार्य क्षेत्र के मुख्यालय के रूप में पीठों 
और धर्म एवं दर्शनशास्त्र के अध्येताओं के छात्रावास के रूप में मठों का सनातन 
संस्कृति के अभ्युत्यान में सदा से ही विशिष्ट योगदान रहा है। 

हमारे गुरुदेव आचार्य महामण्डलेश्वर ब्रह्मर्षि प्रकाशानन्द जी महाराज ने 
बहुत ही परिश्रम से धर्म प्रचार का. केन्द्र सिद्धनाथ महादेव चीरवली व मार्कण्डेय 
आश्रम अमरकण्टक की स्थापना की। वहां पर वेद पाठशाला भी खोली। उन्होने मुझे 
आचार्य महामण्डलेश्वर महेशानन्द गिरि महाराज से मांग कर लाया और अपना 
उत्तराधिकारी शिष्य बनाकर २ फरवरी १९९५ में मण्डलेश्वर पद 'पर अभिक्षित 
किया। उनका अधूरा कार्य भार मेरे ऊपर सौंपा और कहा कि मेरी अन्तिम इच्छा है कि 
तुम जगह जगह पर वेद पाठशाला चलाते रहना। उनकी ही प्रेरणा से मैंने हरिद्वार में 
आश्रम बनाया वेद के विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था कर रहा हूँ। उनके ही आशीर्वाद 
से मेरी संस्था बहुत ही उन्नति कर रही है। पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद देकर मुझे आध 
यात्मिक शाक्तियो से पूर्ण कर दिया। संस्था को चलाने व बढ़ाने धर्म प्रचार करने में 
बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है परन्तु सत्य के मार्ग पर चलने पर गुरुदेव 
का आशीर्वाद व भगवान की कृपा से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। 

हमारे अग्नि अखाड़े को उनति शिखर पर लाने में बहुत बड़ा योगदान 
हमारे अखाड़े के सभापति परमश्रद्धेय वीतराग तपस्वी सत्यमूर्ति श्री महन्त गोपालानन्द 
जी महागज का रहा है! उनके सहयोग से हमारे उद्देश्य पूर्ण होते रहँगे। 


म.म.ब्र.रसानन्द 
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प्रातःस्मरणीयश्लोका: 
गणेशस्मरणम्‌- 


प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्युं 
सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम्‌। 
उदण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड 
माखण्डलादिसुरनायकवृन्दद्यम्‌॥ 

अनाथाँ के बन्धु, सिन्दूर से शोभायमान दोनों कपोलवाले, प्रबल विघ्न को 
नाश करने में समर्थ एवं इद्धादि देवों से नमस्कृत श्री गणेश का मैं स्मरण करता हूँ। 

विष्णुस्मरणम्‌- 

प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं- 
नारायणं गरुड़वाहनमब्जनाभम्‌। 
ग्राह्मभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं 
चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्‌। 

संसार के भयरूपी महान्‌ दुःख को नाश करे वाले, ग्रह से गजराज को 
मुक्त करनेवाले चक्रधारी पहानाभ एवं कमलदल के समान नेत्रवाले, गरुड़वाहन 
भगवान्‌ श्रीनारायण का मैं स्मरण करता हूँ। 

शिवस्मरणम्‌- 
प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं 
गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम्‌। 
खट्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं 
र ॥ 

संसार के भय को नाश करनेवाले देवेश, गंगाधर, वृषभवाहन पार्वतीपति 
हाथ में खट्वांग एवं त्रिशूल लिए और संसार रूपी रोग को नाश करने के लिए 
अद्वितीय औषध स्वरूप भगवान्‌ शिव का मैं स्मरण करता हूँ 


देवीस्मरणम्‌ः 
प्रातः स्मरामि दी र 
सद्र्लवन्मकरळुण्डलहारशोभाम्‌। 
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रक्तोत्पलाभचरणां भवती परेशाम्‌।। 
शरद्‌ कालीन चन्द्र समान उज्ज्वल आभावाली, उत्तम रत्नों से जटित मकर 
कुण्डल हारों से सुशोभित, दिव्यायुधों से युक्त, सुन्दर नीले हजार हाथोंवाली, लाल 
कमल की आभा युक्त चरणों वाली भगवती दुर्गा देवी का मैं स्मरण करता हूँ! 
सूर्यस्मरणम्‌- 
प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ 
रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषि। 
सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतु 
ब्रह्माहरात्मकमललक्ष्यमचिन्त्यरूपम्‌।। 
सूर्य का वह प्रशस्त रूप जिसका मण्डल ऋगवेद कलेवर यजुर्वेद तथा 
किरणें सामवेद हैं। जो सृष्टि के उत्पत्ति आदि के कारण हैं, ब्रह्मा, शिव स्वरूप हैं 
तथा जिनका स्वरूप अचिन्त्य और अलक्ष्य है प्रातःकाल उनका स्मरण करता हूँ] 
नवग्रहस्मरणम्‌ 
ब्रह्मामुरारिस्त्रपुरान्तकारी 
भानुःशशी भूमिसुतो बुधश्च। 
गुरूशच शुक्रः शनिराहुकेतवः 
कुर्वन्तु सवे मम सुप्रभातम्‌॥ 
बरह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि 
राहु और केतु ये सभी मेरे प्रातःकाल को मंगलमय करें। 


ऋषिस्मरणम्‌ 


कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌॥। 
भृगु, वशिष्ठ, क्रतु, अंगिरा, मनु, पुलस्त्य, पुलह, गौतम, रैभ्य, मरीचि, 
च्यवन और दक्ष ये समस्त मुनिगण मेरे प्रातःकाल को मंगलमय करें। 
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प्रकतिस्मरणम्‌- 
पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथापः 
स्पशी च वायुर्ज्वलितं च तेज:। 
नभ: सशब्दं महसा सहेव 
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ 
गन्धयुक्त पृथ्वी, रसयुक्त जल, स्पर्शयुक्त वायु, प्रज्ज्वलित तेज, शब्दसहित 
आकाश ये सभी मेरे प्रातःकाल को मंगलमय करें। 


4४ इत्योम्‌' १ 
शिव आरती 


हरि: ३ 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे। 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः॥। 
३४० जय गंगाधर हर शिव जय गिरिंजाधीशा 
शिव जय गौरीनाथ, त्वं मां पालय नित्यं, 
त्वं मां पालय शाम्भो, कूपया जगदीशा 

ॐ हर हर हर महादेव 
कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुमविपिने; शिवकल्प० 
गुज्जति मधुकरपुंजे २ कुंजवने गहने। 
कोकिल कूजति खेलति हंसावलि ललिता; शिव हंसा० 
रचयति कलाकलापं २ नृत्यति मुदसहिता॥ 

39 हर हर हर महादेव॥ १॥ 
तस्मिंल्ललितसुदेशे शाला मणिरचिता; शिव शाला 
तन्मध्ये हरनिकटे २ गौरी मुदसहिता। 
क्रीडां रचयति भूषां रंजितनिजमीशां; शिव रंजित० 
इन्द्रादिकसुरसेवित २ प्रणमति ते शीर्षम्‌॥। 

30 हर हर हर महादेव २॥ 
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विबुधवधूर्बहु नृत्यति हृदये मुदसहिता; शिव हृदये 
किन्नर गायन कुरुते २ सप्त स्वर सहिता। 
धिनकतथै थे धिनकत मृदंग वादयते; शिव मुदंग० 
कवण क्वण ललिता वेणु २ मधुर नादयते?' 

ॐ हर हर हर महदेव ३॥ 
रुण रुण चरणे रचयति नूपुरमुज्वलितं; शिव नुपूर० 
चक्रावत्ते भ्रमयति २ कुरुते तांधिकतां। 
तां तां लुप चुप तालं नादयते, शिव तालं० 
अंगुष्ठांगुलिनादं २ लास्यकतां कुरुते।। 

ॐ हर हर हर महादेव ४॥ 
कर्पूरद्युतिगौरं पंचाननसहितं; शिव पंचा० 
त्रिनयनशशिधरमौलि २ विषधरकंठयुतं। 
सुन्दरजटाकलापं पावकयुतभलं, शिवपावक शाशि० 
डमरुत्रिशूलपिनाकं २ करधृतनृकपालम्‌।। 

ॐ हर हर हर महादेव ५॥ 
शांखनिनादं कृत्वा झल्लरि नादयते; शिव झल्लरि० 
नीराजयते ब्रह्मा २ वेदऋचां पठते। 
इति मूदुचरणसरोजं हृदि कमले धृत्वा; शिव हृदि० 
अवलोकयति महेशं, २ ईशं ह्यभिनत्वा॥ 

ॐ हर हर हर महादेव॥६॥ 
रुण्डै रचयति मालां पन्नगमुपवीतं; शिव पन्नग० 
वामविभागे गिरिजा २ रूपं अति ललितं। 
सुन्दरसकलशरीरे कृतभस्माभरणं; शिव कृत० 
इति वृषभध्वजरूपं २ तापत्रयहरणं॥ 

3% हर हर हर महादेव ७॥ 
ध्यानं आरति समये हृदये इतिकृत्वा; शिव हृदये इति 
रामं त्रिजटानाथं शंभो त्रिजटानाथं ईशंह्मभिनत्वा। 
संगीतमेवं प्रतिदिन पठनं यः कुरुते, शिव पठनं० 
शिवसायुज्यं गच्छति २ भक्त्या यः श्रृणुते॥ 
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जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीश; 
शिव जय गौरीनाथ, त्वं मां पालय नित्यं- 
त्वं मां पालय शम्भो, कृपया जगदीशा॥। 

३% हर हर हर महादेव॥ ९॥ 
ॐ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं 
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌॥। 
वन्दे सूर्यशशांकवहिननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌॥ १॥। 
शान्तं पद्यासनस्थं शशिधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्र 
शूलं वज्रं च खंग परशुमभयदं दक्षिणांगेवहन्तं॥। 
नागं पाशां च घण्टां डमरुकसहितां सांकुशं वामभागे 
नानालंकारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि।।२॥ 
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसासारं भुजगेनद्रहारम्‌। 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि।।३॥। 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्युपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनीं पत्रमुवी॥ 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तवगुणनामीश पारं न याति।॥४॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बखुश्च सखा त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्ब मम देव देव॥५॥। 
. करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌। 
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो।। ६॥ 
चन्द्रोदभासितशेखरे स्मरहरे गंगाधरे शांकरे 
सपैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे। 
दन्तित्वक्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे 
मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलामन्यैस्तु किं कर्मभिः।।७॥। 
३% तत्पुरुषाय विइम्हे महादेवाय धीमही तन्नोरुद्रःप्रचोदयात्‌॥ 
हरिः 39 यन्गेउप्रजञमयजन्त: देवास्ताति,ध॒र्माणि, प्रथपाऱ्यामत़, 152. ०१ ८2१४०९५ 
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ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सध्याःसन्ति देवाः। 
राजाधिराजाय प्रसह्यासाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे 

स मे कामान्‌ कामकामाय मह्याम्‌, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। 
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
सम्बाहुभ्यां धमति संपततरैर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक:॥ 
नानासुगन्धपुष्पाणी यथाकालोद्भवानि च। 

पुष्पाजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर॥ 

३% नमः पार्वती पतये हर 

हर हर महादेव शम्भे काशी विश्वनाथ गंगे। 

हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे॥ 

शिव शिवेति शिवेति शिवेति वा। हर हरेति हरेति हरेति वा॥ 
भव भवेति भवेति भवेति वा। मृड मृडेति मृडेति मृडेति वा॥ 
भज मनः शिवमेव निरन्तरं। जप मनः हरमेव निरन्तरम्‌॥ 


शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम्‌। 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विध्नेशवरपादपंकजम्‌।। 

गजवदन (हाथी के समान मुखवाले), भूतगणों के द्वारा अत्यन्त सतत 
सेवित, कैथ तथा जामुन के फलां को सानंद खानेवाले, शोकहारी पार्वतीपुत्र 
परमपूज्य विघ्नेश भगवान्‌ को (गणेश जी को) मैं प्रणाम करता हूँ। 

श्री पुष्पदन्त उवाच 

महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
सतुतिरब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। 
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकर:11१॥ 

सकलतापहारी हे शंकर! आपकी महिमा की सीमा को न जानने-वाले(हम 
जैसों) की स्तुति यदि आपकी महिमा के अनुरूप न हो तो ब्रह्मा आदि की वाणी 
(स्तुति) आपके०विषय-में.अयोरयः हः है। यदि यह कहें" कि अपनी। बुद्धि-के-परिपाक 


शा 


के अनुसार स्तुति करते हुए सभी अनुपालम्भनीय हैं, आक्षेपयोग्य या अपवादयोग्य 
नहीं हैं तो मेरा भी स्तुतिविषयक (स्तुति करने का) यह आरम्भ (प्रयल) 
अपवादयोग्य नहीं है (उचित ही है) ॥१॥ 
अतीत: पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो- 
रतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः।।२॥ 

आपकी महिमा और मन के मार्ग को अतिक्रमण किये हुए भी है 
अर्थात्‌ वाणी और मन का अविषय है, यह निश्चित है। अनात्मा के निषेध 
द्वारा या भागत्याग द्वारा जिसको चकित वेद भी कहते हें, ऐसे आप किस के 
स्तोतव्य हें अर्थात्‌ ऐसे वाणी और मन के अविषय आप की स्तुति कौन कर 
सकता हे? हां, किन्तु (लीलोपात्त) नवीन साकार स्वरूप से किस का मन 
नहीं लगेगा? अर्थात्‌ सब का लगेगा। किसकी वाणी नहीं प्रवृत्त होगी ?॥।२॥। 
मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवत- 
स्तव ब्रह्मन्‌ किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्‌। 
मम त्वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवत: 
पुनामीत्यर्थऽ स्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता।।३॥। 

हे भगवन्‌! माधुर्यादिशब्दालंकारयुक्त मोक्षरूपी अमृत के हेतु होने से 
अर्थालंकारपूर्ण वेदवाणी को निःश्वास से प्रकट करनेवाले आप को ब्रह्मा की भी 
वाणी विस्मय उत्पन्न करनेवाली होगी क्या? अतः आप को विस्मय कराने के लिये 
नहीं, किन्तु हे त्रिपुरारी! आप के गुणगान के पुण्य से मेरी इस वाणी को पवित्र करूँ 
इस अभिप्राय से इस स्तुतिकार्य में मेरी बुद्धि प्रवृत्त हुई है ॥३॥ 
तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयक्‌त्‌ 
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुपु। 
. अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयामरमणीं 
. विहन्तुं व्याक्रोशी विदधत इहेके जडधियः।।४॥ 

सकलाभीष्टप्रद हे भगवन्‌! जगत्‌ की सृष्टि, रक्षा एवं संहार करने वाला 
तीनों वेदों का परम तात्पर्यार्थस्वरूप एवं तीन सत्त्वादिंगुणविभक्त शरीरों में ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश्वर के रूप में विभक्त जो आपका ऐश्वर्य है, उसका खण्डन करने के 
लिये कुछ जडबुद्धिमृढ-इस-जपत, में, भी-ज़ितका कल्याण क्रेता, हो; ऐसे, लोगों 
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को अच्छा लगने वाला किन्तु अशोभन आक्षेपवचन इस संसार में कहते रहते 
हैं॥४॥ 

किमीहः किं काय: स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं 

किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। 

अतर्क्यैश्वर्ये त्वटयनवसरदुःस्थो हतधियः 

कुतकोऽयं कांश्चित्मुखरयति मोहाय जगतः।।५॥ 

(जिस को तुम मानते हो) वह परमेश्वर कैसी क्रिया करता है? उस का 
शरीर कौन सा है? कौन उपकरण (सामग्री) उसके पास है? उस का आधार क्या है 
और उसके पास उपादान वस्तु क्या है, जिस से कि वह तीनों लोकों की सृष्टि 
करता है? जिन का ऐश्वर्य कि तर्क का विषय नहीं है, ऐसे आप के बारे में इस 
प्रकार का अवकाशशून्य अतएव दुःस्थित यह कुतर्क लोगों को भ्रान्ति में डालने के 
लिये कुछ मंदबुद्धियां को या दुर्बद्धियों को वाचाल बना देता है॥५॥ 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
मधिष्ठातारं कि भवविधिरनादृत्य भवति। 
अनीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे।।६॥। 

हे महादेव! क्या सावयव जगत्‌ भी जन्मरहित हो सकता है? क्या जगत्‌ 
की उत्पत्ति क्रिया कर्त्ता की अपेक्षा किये बिना हो सकती है? और यदि ईश्वर से 
अन्य कोई बनावे तो जगत्‌ को उत्पन्न करने में क्या सामग्री हो सकती है? इस के 
लिये मूढ़ ही आपके बारे में (भगवान्‌ के बारे में) ये संशय करते हैं (ईश्वर है या 
नहीं इत्यादि संशय करते हैं)॥६॥ 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। ` 
रुचीनां वैचित्रयादुजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव॥७॥ 

तीन वेद, सांख्यशास्त्र, योगशास्त्र, पाशुपतशास्त्र (शैवागम) वैष्णवशास्त्र 
{पां उत्र) इत्यादि भिन्न भिन्न सिद्धान्तप्रतिपादक शास्त्रों में यह श्रेष्ठ है, हितकारी है, 
वह श्रेष्ठ है, हितकारी है ऐसे ऐसे रुचि वैचित्र्य होने से सीधे और टेढ़े नाना पंथों 
का सेवन करने वाले (अपनाने वाले) लोगों के लिये वास्तव में आप ही एक ही 


प्राप्य हँ, जैसे सीधे टेढे नाना,मार्ग में, चल्ने हाले, गंगा यमुना, आदि के जल के 
५ 


लिये समुद्र ही एक प्राप्य है।७॥ 
महोक्षः खट्वांग परशुरजिनं भस्म फणिन: 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपरकणम्‌। 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां 
नहि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति।॥ ८॥। 

सकलाभीष्टप्रद हे भगवन्‌! बूढा बैल, खटिया का अंग (एक शस्त्र) परशु, 
मृगचर्म, भस्म, सर्प और खोपड़ी इतनी आप की कुटुंबभरण की सामग्री है। किंतु 
देवता आपकी भृकुटि के चालन से ही प्राप्त समृद्धि को धारण करते हैं। यह यथार्थ 
है कि अपने आप में रमण करनेवाले को विषयरूपी मृगमरीचिका भ्रान्ति में नहीं 
डाल सकती॥८॥ 
धुवं कश्चित्‌ सर्वं सकलमपरस्त्वधुवमिदं 
परो ध्रोव्याध्मौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन तैर्विस्मित इव 
स्तुवंजिहेत्रमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता॥९॥ 

हे त्रिपुरारी! कोई (सांख्यमतानुयायी) इस समस्त जगत्‌ को नित्य-सत्‌ 
कहता है। दूसरे (बौद्धादि) तो सबको अनित्य-असत्‌ कहते हैं। अन्य (नैयायिकादि) 
सारे ही इस जगत में अलग अलग वस्तुओं में नित्यता और अनित्यता कहते हैं मैं 
आश्चर्यचकित-सा इन वादों के द्वारा ही आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं 
होता। क्योंकि वाचालता ठीक होती है।।९॥ 


स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिने फलति।॥ १०॥ 

कैलासवासी हे शंकर! तेज:पुंज शरीरधारी आपके स्थूलस्वरूप-रूपी 
ऐश्वर्य को मापने के प्रयल से ब्रह्माजी ऊपर और विष्णु भगवान्‌ नीचे गये किन्तु 
असमर्थ जो हुए, उससे अन्य उपाय छोड़कर चूंकि भक्ति और श्रद्धा के अतिशय से 
गौरवपूर्ण स्तुति करते हए वे रहे, अतः उन दोनों को दर्शन देने के लिये स्वयं ही 
आप प्रगट हो गये। सच है कि आपकी सेवा, भक्ति क्या फल नहीं देती? दर्शन 
पर्यन्त सभी फल देने वाली है॥१०। 


अयत्मादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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दशास्यो यद्‌ बाहूनभृत रणकण्डूपरवशान्‌ 
शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबवले: 
स्थिरायास्त्वदभक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्‌॥। ११॥। 

हे त्रिपुरान्तक शंकर! अपने बाहुओं की युद्ध करने की खुजली से परेशान 
रावण ने तीनों भुवनों को अनायास ही वैरकारणरहित बनाकर जो किया, वह तो 
अपने नौ शिरों को कमल की भॉति आपके चरणकमलों में चढ़ा कर की गयी 
आपकी स्थिर भक्ति का ही प्रभाव है।११॥ 
अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं 
बलात्‌ कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। 
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलितांगुष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ धुवमुपचितो मुह्ाति खल:11१२॥। 

आपकी सेवा से बल को ग्राप्त हुए जंगल के सदृश बीस हाथों को 
बलपूर्वक आपके वासस्थान कैलास पर्वत में भी विक्रमण करते हुए अर्थात्‌ इस 
कैलास पर्वत को ही उखाड़ कर लंका ले जाउँ इस उद्देश्य से हाथों से कैलास को 
उखाडते हए उस रावण की स्थिति जब आपने धीमे से अंगूठे के अग्रभाग को 
चलाया अर्थात्‌ धीमे से पाँव के अंगूठे से कैलास पर्वत को दबाया, तब पाताल में 
भी दुर्लभ होने लगी अर्थात्‌ रावण पाताल में जाकर दब गया। यह बात सत्य है कि 
सम्पन्न हुआ खल विवेकहीन हो जाता है॥१२॥ 
युद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती- 


र्न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयूयवनतिः॥३॥ 

सर्वाभीष्टप्रद भगवन्‌! सेवकों के समान या अपने सेवकों के ही अधीन 
जिनका त्रिभुवन हो गया ऐसे बाणासुर ने इन्द्र की अत्यन्त उन्नत होती हुई 
सम्पत्ति-समृद्धि को जो नीचा दिखाया, वह आपके चरणों में नमस्कार करने वाले 
उस बाणासुर में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि आपके सामने शिर नवाना 
किस उन्नति के लिये समर्थ नहीं हैं॥१३॥ 
अळाण्डब्रह्माण्ड्षयचकितदेवासुरकपा- 
विथियस्यासीद्यस्त्रियन विषं संहतवतः। 


स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
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विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभंगव्यसनिनः।। १४॥। 

त्रिनेत्रधारी भगवन्‌! असमय में ही ब्राह्माण्ड का नाश होते देखकर भयभीत 
हुए देवता और असुरों के प्रति उत्पन्न हुई कृपा के वशीभूत (होकर) (अमृतमंथन के 
समय) जहर को पीनेवाले आपके कण्ठ में जो कालिमा हो गयी, वह कालिमा 
आपके गले में शोभा न बढ़ाये ऐसी बात नहीं हैं। ओह! यह एक निश्चित तथ्य है 
कि जगत्‌ का भय नष्ठ करना ही जिसका व्यसन है, उसके लिये विकार भी, (भद्दा 
रंग भी) प्रशंसनीय हो जाता हे॥१४॥ 
असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः। 
स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 
स्मरः स्मतेव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः।। १५॥ 

हे परमेश्वर! जगत में जहां देवता, असुर, या मनुष्य कोई भी हो, कहीं 
भी अपना कार्य सिद्ध किये बिना लौटते नहीं-विफल नहीं होते, ऐसे विजयशील 
जिसके बाण हैं, वह कामदेव आपको अन्य देवताओं के बराबर देखने लगा, और 
फल यह हुआ कि वह स्मरणीयमात्र रह गया। अर्थात्‌ आपने उसे भस्म का 
स्मरणावशेष कर दिया। यह बात निश्चित है कि का तिरस्कार हितकारी नहीं 
होता।।१५॥ 
मही पादाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदं 
पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम्‌। 
मुहुद्यौदौस्थ्यं यात्यनिभ्ूतजटाताडिततटा 
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभुता।। १६।। 

पॉव की टक्कर से पृथिवी एकाएक (कहीं फट न जाये ऐसे) संशय को 
प्राप्त होती है, विष्णुपद-अन्तरिक्ष घूमते हुए भुजारूपी परिधा से पीड़ित नक्षत्र समूहों 
से युक्त होकर संदेहास्पद होने लगता है, बिखरी हुई जटाओं से ताडित प्रान्तप्रदेश 
वाला स्वर्गलोक टिकना कठिन हो जाये ऐसी स्थिति प्राप्त+होने लगती है। आप 
जगत्‌ की रक्षा के लिये नृत्य करते हैं। आश्चर्य है कि प्रभुपना विलक्षण ही होता 
है!।१६॥ 
वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुदि : 
प्रवाहो वारां य: पृषतलघुदृष्टः शिरसि दे; 
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेर कूतमि- 
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त्यनेनेवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः॥ १७।। 

आकाश में व्याप्त नक्षत्रगणों से सौगुनी हजारगुनी बढ़ी हई फेन के उद्गम 
की शोभा से युक्त जल का जो प्रवाह (त्रिपथगामिनी गंगा का प्रवाह) आपके शिर मं 
विन्दु के समान छोटा छेखा गया, उसस (गंग प्रवाह) ने ही अपने जल से पूरित 
समुद्र को वलय बनाकर पृथिदी को द्वीप के समान आकार में बनाया! इसी को 
आपका शरीर कैसी महिमः से युक्त और दिव्य है यह अनुमान कर सकते हैं॥१७॥। 
रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुस्थो 
रथांगे चन्द्राको रथचरणपाणिः शार इति। 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि- 
विधेये: क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः।। १८॥। 

पृथ्वी को रथ बनाया, ब्रह्मा को सारथी, मेरुपर्वत को धनुष, चन्द्र और सूर्य 
को रथ के दो चक्र और चक्रपाणि भगवान विष्णु को बाण बनाया। त्रिपुरारी तिनके 
को भस्म करने की इच्छावाले आप का इस प्रकार का आडम्बर करना यह क्या है? 
जब कि संकल्पमात्र से ही त्रिपुरनाश कर सकते थे। हाँ, यह निश्चित्‌ है कि स्वाधीन 
वस्तुओं से लीला करने वाले प्रभुआं की मर्जी पराधीन नहीं होती॥१८॥ 
हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो- 
यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌। 
गतो भकत्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति जगताम्‌।। १९।। 

्रिपुरनाशक भगवन्‌! विष्णु भगवान आपके चरणों में एक हजार कमलां 
का उपहार समर्पण कर पूजा करते थे। एक दिन उन हजार कमलों में से एक कम 
पड़ गया तो अपने नेत्ररूपी कमल को ही जो निकालकर चढ़ाया, वही अतिशय 
भक्तिभाव चक्र के रूप में परिणत होकर अर्थात्‌ वही भक्तिभाव चक्र बनकर तीनों 
लोकों की रक्षा के लिये आज जागृत हो रहा है॥१९॥ 
क्रतौ सुप्ते जाग्रत्‌ त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते। 
अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 
श्रुतो श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकर: कर्मसु जनः।।२०॥ 
८८० ७००मागाद्ि रऽ समाप; हवते हक (हैं; तो, भी. यज्ञ कात्ते,व्ालों को 
स्वर्गादि फल प्राप्ति कराने के निमित्त आप स्वयं जागृत रहते हैं। भगवान की आराध 


[ना बिना आशुविनाशी कर्म भला कैसे फल दे सकते हैं? इसलिये कर्मों में आप को 
फल देने में जिम्मेदार समझ कर लोग श्रुति में श्रद्धा रख कर कर्म में प्रवृत्त होते 
हँ॥२०॥ 
क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता- 
मृषीणामार्तत्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगुणाः। 
` क्रतुर्भ्रशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो 
धुवं कर्तृः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः।। २ १॥ 
भक्तां को शरण देने वाले भगवन्‌! यज्ञादि क्रिया में निपुण शरीरधारियों के 
अधिपति अर्थात्‌ प्रजापति दक्ष स्वयं यजमान, भृगु आदि ऋषियों की ऋत्विक्‌ के रूप 
में उपस्थिति, देवतागण सदस्य, इन सब बातों के होते हुए भी यागादि क्रिया का 
फल देने की चिन्ता स्वयमेव करनेवाले आप से ही यागध्वंस हो गया! यह निश्चित 
है कि श्रद्धा के बिना किये गये यज्ञादि यजमान के ही नाश का कारण बनते 
है॥२१॥ 
प्रजानाथं नाथ प्रसमसभमभिकं स्वां दुहितरं 
गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा। 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं 
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः।। २२।। 
जगन्नियामक विश्वनाथ! लज्जा से संध्या शरीर छोड़ कर हरिणी बनी, 
ऐसी अपनी पुत्री सन्ध्या के साथ हरिण के शरीर से रति करने के इच्छुक होकर जो 
ब्रह्मा जी अति कामुक होकर बलात्कार से गमन करने लगे उन को पिनाकपाणी 
आपका मृग को वेधने का साक्षात्‌ उत्साहस्वरूप बाण स्वर्ग में पहुंचे होने पर भी 
शारीर में प्रविष्ट होकर अत्यन्त व्यथित एवं भयभीत किये हुए हैं और उनको 
(ब्रह्माजी को) आज भी नहीं छोड़ रहा है॥२२॥ 
स्वलावण्याशंसाधृतधनुषमहनय तृणवत्‌ 
पुरः प्लुष्टं दृष्ट्या पुरमथन पुष्पायुधमपि। 
यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्धघटना- 
दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः।।२३॥। 
त्रिपुरारी! यमनियमपरायण हे भगवान्‌! अपने सौन्दर्य की आशा पर ही ६ 
नुष उठाने वाले अर्थात्‌ पार्वती के सौन्दर्य से ही शंकरजी को वश में करेंगे इस 
आशा से “धनुषऽउठने'बालेः कामदेव कोक्षण-भर में तिनके: के? समाव सासने हीः 
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नेत्रानल से दग्ध देख कर भी यदि देवी पार्वती अर्धांगिनी बनने से आप को स्त्रीवश 
समझती है तो ठीक ही है। क्योंकि हे वरद! अहो, युवतियों तत्त्वविवेकहीन होती 
हैं।२३॥ 
श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा: सहचरा- 
श्चिताभस्मालेप: स्त्रगपि नृकरोटीपरिकरः। 
अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं 
तथापि स्मतृणां वरद परमं मंगलमसि।।२४॥। 

कामान्तक वरद! हे भगवन्‌! श्मशानों में केलि (क्रीडा), प्रेतपिशाच साथी, 
चिताभस्म लेपना और मनुष्यों की खोपड़ियों की माला धारण करना इस प्रकार आप 
का सारा स्वभाव अमंगल भले हो, तथापि आप का स्मरण करने वालों के लिये 
आप परम मंगल स्वरूप हैं॥२४॥ 
मनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्संगितदुशः। 
यदालोक्याहलादं हत्रद इव निमज्ज्यामृतमये 
दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्‌ किल भवान्‌॥२५॥। 

संयमी पुरुष यमनियमादि शास्त्रीय विधि के साथ प्राणयाम से प्राणों को 
रोककर मन को प्रत्याहार द्वारा अन्तर्मुख बनाकर एवं हृदयकमलादि देशविशेष में ६ 
गरणा पूर्वक ध्यान और समाधि से निश्चल बनाकर रोमांचयुक्त होकर आनन्दाशरुपूर्ण 
नेत्रो से जिस वाचामगोचर तत्त्व को देख कर अमृतमय सरोवर में डुबकी लगाये हुए 
जिस आन्तरिक आनन्द को प्राप्त होते हैं, वह तत्त्व आप ही हैं॥२५॥ 
त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं 
न विद्यस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि॥२६॥ 

तुम सूर्य हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम वायु हो, तुम अग्नि हो, गुम जल हो, 
तुम आकाश हो, तुम पृथ्वी हो और तुम ही आत्मा (यजमान) हो, बस, यह भगवान 
का स्वरूप हुआ इस प्रकार बुद्धि-परिपाकवाले लोग आप को परिच्छिन कहा करें 
पर हम तो इस जगत में उस वस्तु को नहीं जानते जो आप नहीं हैं-जो आप से 
भिन्न है॥२६॥ 
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त्रयी तिस्त्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रिनपि सुरा- 
नकाराद्यैर्वणैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति। 
तुरीयं ते धाम ध्वनिनिभरवरुस्थानमणुभि: 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌।। २७॥ 
शरणागतों को शरण देनेवाले हे भगवन्‌! तीन वेदों को; जाग्रत, स्वप्न 
सुषुप्ति रूपी तनी वृत्तियों को और स्वर्ग, भूमि, पाताल इन तीमों लोकों को; ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव इन तीनों देवों को; अकार, उकार और मकाररूपी तीन वणा से 
बतलाने वाला और सर्व विकारातीत चतुर्थ आप के धाम को सूक्ष्म ध्वनियों से 
प्रतिपादन करने वालों अ-उ-म ये व्यस्त और ऐसा समस्त पद आप को प्रतिपादन 
करता है॥२७॥ 
भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहॉ 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌। 
अमुष्मिन्‌ प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 
प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते।॥ २८॥ 
हे भगवन्‌! भव, शर्व, रुद्र, पशुपति और उग्र महादेव तथा भीम और 
ईशान इस प्रकार के जो आठ नाम हैं, इन में हरेक के साथ श्रुति भी प्रमाणरूप में 
आती है-इनका प्रतिपादन करती है। ऐसे सर्वप्रिय तेजःस्वरूप आपको मैं प्रणाम 
करता हूँ।।२८॥ 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 
नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः।। २९॥ 
निर्जनवनप्रिय भगवन्‌! अत्यन्त समीपवर्ती और अतिदूरवर्ती आपको 
बार-वार प्रणाम। कामान्तक हे भगवान्‌! अत्यन्त छोटे और अति महान्‌ आपको बार 
बार प्रणाम। त्रिनेत्रधारी परमेश्वर! अतिवृद्ध और अति युवा आपको बार-बार प्रणाम। 
हे परमात्मन्‌! सर्वस्वरूप और “तत्‌” कर के परोक्ष रूप से जिसको कहा जाये और 
“इदम्‌”” करके अपरोक्षस्वरूप से जिस को कहा जाये उन सब के अधिष्ठान-स्वरूप 
आपको बार बार प्रणाम॥२९॥ 
बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 
प्रबलतमसे. त्तत्संहारेहरय-ममोःभम!। "००० Nidhi Varanasi. Digitized by eGangoti 
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जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नम:11३ ०॥ 

विश्व की उत्पत्ति के निमित्त, उद्रिक्त रजोगुणधारी सृष्टिहेतु ब्रह्ममूर्ति भव 
भगवान को बार बार प्रणाम। विश्व के संहार के निमित्त उद्रिक्त तमोगुणधारी रुद्रमूर्ति 
हर भगवान को बार बार प्रणाम। सकल-जनसुख के निमित्त सत्त्वोद्रेककाल में 
विष्णुमूर्ति मूड भगवान को बार बार प्रणाम। त्रिगुणातीत अवस्था में मायानभिभूत 
ज्ञानतेजःस्वरूप परब्रह्मस्वरूप शिव को बार बार प्रणाम॥३०॥ 
कुशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं 
क्व च तव गुणसीमोल्लंधिनी शाश्वदृद्धिः। 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात्‌ 
वरद चरणरयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌॥।३ १॥। 

सर्वाभीष्टप्रद भगवन्‌! अल्प परिपाक वाला (अपरिपक्व), अविद्या-अस्मिता 
आदि क्लेशा के पराधीन या क्लेशों के वशीभूत यह (मेरा) चित्त तो कहाँ? और 
गुणों की सीमा को पार करने वाली आपकी शाश्वत महिमा कहाँ? इस प्रकार भीत 
मुझे भीतिरहित एवं निरलस बनाकर (मेरी भक्ति ने) आपके चरणों में 
महिम्नस्तुतिवाक्यरूपी पुष्पों की भेंट चढ़वायी॥३१॥ 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिस्घुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुवी। 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति॥३२॥। 

हे परमेश्वर! यदि नीलांजन पर्वत के बराबर स्याही हो, सागर दावात हो, 
कल्पवृक्ष की शाखा लेखनी (कलम) हो, पृथ्वी पत्र (कागज) हो और अनादि अनन्त 
काल तक सरस्वती उसे लेकर लिखती रहे तो भी आपके गुणों को पार नहीं पा 
सकती अथवा आपके गुणातीत रूप को नहीं पा सकती॥३ २॥ 
असुरसुरमुनीन्द्रेरर्चितस्येन्दुमौ ले- 
ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य। 
स्कलगुणवरिष्ठ: पुध्यदन्ताभिधानो, 
रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार(1३३॥। 

असुर, देवता और महामुनियों द्वारा पूजित चन्द्रशेखर, गुण महिमा-युक्त 
अथच निर्गुण भगवान्‌ शंकर की समस्त गुणियों में श्रेष्ठ पुष्पदन्त नाम के गन्धर्वराज 
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ने बड़े-बड़े छन्दो में यह सुन्दर स्तुति बनायी ॥३३॥ 

अहरहरनवद्यं धूर्जटे: स्तोत्रमेतत्‌ 

पठति परमभक्तद्या शुद्धचित्त: पुमान्‌ य: 

स भवति शिव लोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 

प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीर्तिमांश्च।।३४।॥। 

शंकर भगवान का यह निर्दोष स्तोत्र शुद्धचित्त होकर परम भक्ति से 

प्रतिदिन जो मनुष्य पढ़ेगा वह शिवलोक में किंशवसारूप्य को प्राप्त होगा और इस 
लोक में महान्‌ धनी एवं दीर्घायु, पुत्रवाला और कीर्तिशाली होगा।।३४॥ 
दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः। 

महिम्नस्तवपाठस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌। ३५॥ 

आसमाप्तमिदं स्तोत्रं सर्वमीश्वरवर्णनम्‌। 

अनौपम्यं मनोहारी पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌॥।३ ६॥। 

महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 

अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌।।३७॥ 
कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः 

शाशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः। 

स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवनमिदमकार्षीद्दिव्यदिव्यं महिम्नः।। ३ ८॥ 

सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं 

पठति यदि मनुष्यः प्रांजलिर्नान्यचेताः। 

व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः 

स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌।।३ ९॥ 

श्री पुष्पदन्तमुखंकजनिर्गतेन 

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण 

कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 

सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।।४०॥ 

इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयोः 

अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः। 

यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यदभूवेत्‌ 

तत्सर्वं क्षम्यतां देव! प्रसीद परमेश्वर! ॥४१॥ 
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हरि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पार्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।। 

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

ॐ महादेवशिवशंकरशम्भोउमाकान्तहरत्रिपुरारे॥। 
मृत्युंजयवृषभध्वजशूलिन्‌गंगाधरमृडमदनारे॥। 

हर शिव शंकर गौरीशं वन्दे गंगाधरमीशं। 

रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरिनाथं।। 
जयशम्भो जयशम्भो शिवगौरीशंकर जयशम्भो। 
जयशम्भो जयशाम्भो शिवगौरीशंकर जयशम्भो॥ 


अथ आचार्यः मन्त्रपुष्पांजलिः 


हरिः ॐनमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये 
सहस्रापदाक्षिशिरोरुबाहवे। 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः॥। १॥। 


विष्णुब्रहमेद्रदेवै रजतगिरितटात्रार्थितो योऽवतीर्य 
शाक्याद्युदामकण्ठीरवनखरकराघातसंजातमूर्च्छाम्‌। 
छन्दोधेनुं यतीन्द्रः प्रकृतिमगमयत्सूक्तिपीयूषवर्षे: 

सोऽयं श्रीशंकरायों भवदवदहनात्पातु लोकानजस्रम्‌।२। 


पूर्णः पीयूषभानुर्भमरुतपनोद्दामतापाकुलानां 
प्रोढाज्ञानाथकारावृतविषमपथभ्राम्यतामंशुमाली ! 

कल्पः शाखी यतीनां विगतधनसुतादीषणानां सदा नः 
पायाच्छीपदमपादादिममुनिसहितः श्रीमदाचार्यवर्यः।३। 


ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं 
इन्द्वातीतं गगन-सदुशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्‌। 
एकं नित्यं विमलचलं सर्वधीसामक्षिभूतं 
भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।४। 
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नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च। 
व्यासंशुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्यशिष्यं।५। 


श्रीशंकराचार्यमथास्यपद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं। 
तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मदगुरुन्संततमानतोऽस्मि। ६1 


विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं 
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्र्या। 
यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्दयं 
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्त्तये।७। 


अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌! 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥। 
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदैवो महेशवरः। 

गुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः।८। 


श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम्‌। 
नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्‌॥९॥ 


शांकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणम्‌। 


सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।१०। 


ईश्वरो गुरुरात्मेति पूर्तिभेदविभागिने | 
व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः॥ ११।॥। 


हरि ३७ यज्ञेन यज्ञ........- 
नानासुगखपुष्पाणि यथाकालोदभवारि च! 


पुष्पांजलिं मयादत्तं गृहाण परमेश्वर।। १२॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . ज्र Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


लिंगाष्टकम्‌ 
ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिंगं निर्मलभासितशोभितलिंगम्‌। 
जन्मजदु:खविनाशकलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम्‌। १! 


देवमुनिप्रवरारचितलिंगं कामदहं करुणाकरलिंगम्‌। 
रावणदर्पविनाशकलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम्‌।२। 


सर्वसुगन्थिसुलेपितलिंगं बुद्धिविवर्धनकारणलिंगम्‌। . 
सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम्‌॥३॥ 


कनकमहामणिभूषितलिंगं फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगम्‌। 
दक्षसुयज्ञविनाशनलिंगं तग्रणमामि सदाशिवलिंगम्‌।।४॥। 


कुंकुमचन्दनलेपितलिंगं पंकजहारसुशोभितलिंगम्‌। 
संचितपापविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम्‌॥५॥ 


भूतगणार्चितसेवितलिंगं भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम्‌। 
दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगं तत्रणमामि सदाश्िवलिंगम्‌॥६॥। 


अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगं सर्वसमुद्भव कारणलिंगम्‌। 
अष्टदरिद्रविनाशितलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम्‌।।७॥ 


सुरगुरुसुरवरपूजितलिंगं सुरवनपुष्पसदार्चितलिंगम्‌। 
परात्परं परमात्मकलिंगं तत्रणमामि सदाशिवलिंगम्‌८॥ 
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श्रीरुद्राष्टकम्‌ 
नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं 
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्‌। 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं 
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्‌। १। 
निराकारमोंकारमूलं तुरीयं. 
गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्‌। 
करालं महाकाल कालं कृपालं 
गुणागार संसारपारं नतोऽहम्‌।२। 
तुषाराद्रि संकाशा गोरं गभीरं 
मनोभूत कोटिप्रभा श्रीशरीरम्‌। 
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा 
लसद्भालबालेन्डु कण्ठे भुजंगा।३। 
चलत्कुंडलं सुभ्रनेत्रं विशालं 
प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालुम्‌। 
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं 
प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि।४। 
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशां 
अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम्‌। 
त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं 
भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्‌।५। 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी 
सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। 
चिदानन्द संदोह मोहापहारी 
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। ६। 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं 
भजन्तीह लोके परे वा नराणाम्‌ 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशां 
प्रसीद! प्रभो! सर्वभूताधिवासम्‌।७। 
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न जानामि योगं जपं नैव पूजां 
नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यम्‌। 
जरा जन्म दु:खौघतातप्यमानं 
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शाम्भो।८। 
रुद्राष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति।९। 


१ ॥ ३ सरस्वति स्तोत्रम्‌ ॥ 


रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं। हरिचन्दनकुंकुमपंकयुतं। 
मुनिवृन्दगणेंद्रसमानयुतं। तव नोमि सरस्वति पादयुगम्‌।। १॥। 


शशि शुद्धसुधाहिमधामयुतं। शरदंबरबिंबसमानकरं। 
बहुरत्ममनोहरकान्तियुतं। तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌॥। २॥। 


कनकाव्जविभूषितभूतिभवं। भवभावविभाषितभिन्नपदं। 
प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं। तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌॥।३॥। 


भवसागरमज्जनभीतिनुतं। प्रतिपादितसंततिकारमिदं। 
विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं। तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌॥४॥। 


मतिहीनजनाश्रयपादमिदं। सकलागमभाषितभिन्न पदं। 
परिपूरितविश्वमनेकभवं। तव नोमि सरस्वति पादयुगम्‌।।५॥। 


परिपूर्णमनोरथधामनिधिं। परमार्थविचारविवेक निधिं। 
सुरयोषितसेवितपादतलं। तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌।।६। 


सुरमौलि मणिद्युतिशुभ्र करं विषयादिमहाभयवर्णहरं। 
निजकांतिविलेपितचन्द्रशिवं। तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌।।७॥ 
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गुणनैककुलस्थितिभीतिपदं। गुणगौरवगर्वित सत्यपदँ। 
कमलोदरकोमलपादतलं। तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌॥८॥। 


त्रिसन्ध्यं यो जपेनित्यं जले वापि स्थलेस्थितः। 
पाठमात्रादभवेत्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठः पुनः पुनः।।९॥। 


॥ अथ श्रीसूक्तम्‌ ॥ 


ॐ हिरण्यवर्णामितिपंचदशर्चस्य सूक्तस्य आनन्दकर्दमचिक्लीतेन्दिरासुता 
ऋषयः श्रीर्देवता आद्यास्तिस्त्रोऽनुष्ट्भः चतुर्थी वृहति 
चमीषष्ठयौत्रिष्टुभौततोऽष्टावनुष्ट्भःअन्त्या प्रस्तारपंकिः जपे विनियोगः॥ 
हरिः ॐ हिरण्यवर्णाहरिणींसुवर्णरजतस्रजाम्‌। 
चऱ््रांहिरण्मयीलक्ष्मीजातवेदोमऽआवह॥। १।। 
तांमऽआवहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 
यस्यांहिरंण्यंविन्देयंगामश्वंपुरुषानहम्‌।। २॥। 
अशवपूर्वारथमध्यांहस्तिनादप्रबोधिनीम्‌। 
श्रियंदेवीमपहवयेश्रीर्मादेवीर्जषताम्‌।। ३।। 
कांसोस्मितांहिरण्यप्राकारामाद्रॉज्चलन्तीतृप्तांतर्पयन्तीम्‌। 
पद्मेस्थितांपद्मावर्णांतामिहोपहवयेश्रियम्‌।४॥ 
चद्धाप्रभासांयशसाज्वलन्तीश्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌। 
तांपद्मिनीमीं शरणमहंप्रपद्योऽलक्ष्मीर्मनश्यतांत्वांवृणे।५॥ 
आदित्यवर्णतपसोधिजातोवनस्पतिस्तववृक्षोथबिल्वः। 
तस्यफलानितपसानुदन्तुमायान्तरायाश्चबाह्याऽअलक्ष्मी:।। ६।। 
उपैतुमांदेवसखः:कीर्तिशचमणिनासह। 

प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन्कीर्तिमृद्धिं ददातु मे॥७॥ 
क्षुत्पिपासामलांज्येष्ठामलक्ष्मीनाशयाम्यहम्‌। 
अभूतिमसमृद्धिंचसर्वानिर्णुदमेगृहात्‌।८॥। 
गन्धद्दारांदुराधर्षानित्यपुष्टांकरीषिणीम्‌। 
ईश्वरीसर्वभूतानांतामिहोपहवयेश्रियम्‌।। ९।। 


मनसः काममाकूतिवाचः सत्यमशीमहि। 
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पशूनांरूपमन्नस्यमयिश्री: श्रयतांयशः।। १०॥ 

कर्दमेनप्रजाभूतामयिसंभवकर्दम। 

श्रियंवासयमेकुलेमातरंपद्ममालिनीम्‌।। ११।। 
आप:स्रजन्तुस्निग्धानिचिक्लीतवसमेगृहे। 

निचदेबींमातरं श्रियंवासयमेकुले।। १२॥। 
आ्द्रापुष्करिणीपृष्टिंपिंगलांपद्ममालिनीम्‌। 
चद्भांहिरण्मयीलक्ष्मींजातवेदोमऽआवह।। १३।। 

आर्द्र्यःकरिणींयष्टि सुर्वणहिममालिनीम्‌। 
सूर्यहिरण्मयीलक्ष्मींजातवेदोमऽआवह।। १४॥ 
तांमऽआवहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 
यस्यांहिरण्यंप्रभूतंगावोदास्योश्वान्विन्देयंपुरुषानहम्‌।। १५॥ 
यःशुचिःप्रयतोभूत्वाजुहुयादाज्यमन्वहम्‌। सूक्तंपंचदशर्चचश्रीकामः सततंजपेत्‌॥। 
पद्माननेपद्मऊरुपद्माक्षिपद्मसम्भवे। तन्मे भजसिपद्माक्षीयेनसौख्यंलभाम्यहम्‌॥। 
अश्वदायै गोदायैधनदायैमहाधने। धनमेजुषतांदेविसर्वकामांश्चदेहिमे॥ 
पद्माननेपद्मविपद्मपत्रेपद्मप्रियेपद्मदलायायताक्षि। विश्वप्रियेविशवमनोनुकूले 
त्वपाद्पद्मंमयिसन्निधत्स्व। पुत्रपौत्रधनंधान्यंहस्त्यश्वादिगवेरथम्‌। 
प्रजानाभवसिमाताऽआयुष्मंतकरोतुमे। धनमग्निर्धनंवायुर्धनं सूर्योधनं वसुः। ६ 
'नमिनरोबरृहस्पतिर्वरुणंधनमश्चिनौ॥। वैनतेयसोमंपिबसोमंपिबतुवृत्रहा। सोमंध् 
'नस्यसोमिनोमह्य॑ददातुसोमिनः॥ नक्रोधोनचमात्सर्यनलोभेनाशुभामतिः। 
भवन्तिकृतपुण्यानांभक्तानांश्री सृक्तंजपेत्‌ सरसिजनिलये सरोजहस्ते ६ 
'वलतरांशुकगऱ्धमाल्यशोभे।। भगवति हरिवल्लभे 
मनोज्ञेत्रिभुवनभूतिकरिप्रसीदमह्वाम्‌॥ विष्णुपलीक्ष्मांदेवी माधवीमाधवप्रियाम्‌॥। 
लक्ष्मीप्रियसखीदेवींनमाम्यच्युतबल्लभाम्‌॥ महालक्ष्मीचविद्महेविष्णुपत्नींचषट 
गीमहि॥ तन्नो लक्ष्मीः प्रयोदयात्‌॥। श्रीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमावि् 
गच्छोभमानंमहीयते॥ धान्यंधनंपशुं बहुपुत्रलाभं शातसंवत्सरंदीर्घमायुः॥ 


॥ गणपत्यथर्वशीर्षम्‌ ॥ 
3 नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत््वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव 
केवलं धर्तासि! त्वमेव केवलं, हर्तासि( त्वमेव सर्व खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं 
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साक्षादात्मासि नित्यम्‌। ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि। अव त्वं माम्‌। अववक्तारम्‌। 
अवश्रोतारम्‌। अवदातारम्‌। अवधातारम्‌। अवानूचानमव शिष्यम्‌। अव 
पश्चात्तात्‌। अव पुरस्तात्‌। अवोत्तरात्तात्‌। अवदक्षिणात्तात्‌। अव चो्ध्वात्तात्‌। 
अवाधरात्तात्‌। सर्वतो मां पाहि, पाहि समन्तात्‌। त्वं वांगयस्त्वं चिन्मयः। 
त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्माऽसि। 
त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्व जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्व जगदिदं 
त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं 
भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः। त्वं चत्वारि वाकपदानि॥। त्वं गुणत्रयातीतः। 
त्वमवस्थात्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वम मूलाध 
गरस्थितोऽसि नित्यम्‌। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌। त्वं 
ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिद्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं 
ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम्‌॥ गणादी्पूर्वमुच्चार्य वर्णादीस्तदनन्तरम्‌। अनुस्वारः परतरः। 
अर्धेन्दुलसितम्‌। तारेण रूद्धम्‌। एतत्तव मनुस्वरूपम्‌। गकारः पूर्वरूपम्‌। अकारो 
मध्यमरूपम्‌। अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्‌। विन्दूत्तररूपम्‌। नादः सन्धानम्‌। संहिता 
सस्धिः। सैषा गणेशविद्या गणक ऋषिः। निचृदद्वायत्रीछन्द:। गणपतिर्देवता॥ 
३%गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती 
प्रयोदयात्‌। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणम्‌। रदं च वरदं हस्तैर्विभ्राणं 
मूषकध्वजम्‌॥। रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्‌। रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्त 
पुष्पैः सुपूजितम्‌॥। भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌। आविर्भूतं च 
सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌।। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः॥ 
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय 
विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। । एतदथर्वशीर्षं योऽधीते। स 
ब्रह्मभूयाय कल्पते। स सर्वविध्नैर्न बाध्यते। स सर्वतः सुखमेघते। से 
पंचमहापापात्प्रमुच्यते। सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातरधीयानो 
रात्रिकृतं पापं नाशयति सायम्प्रातः प्रयुंजानोऽपापो भवति। सर्वत्राध् 
गीयानोऽपविघ्नो भवति। धर्ममर्थं कामं मोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षर्माशिष्याय 
न देयम्‌। यो यदि मोहाद्दास्यति। स पापीयान्भवति॥ सहस्रावर्तनाद्यं यं काममध 
तीते। तं तमनेन साधयेत्‌ अनेन गणपतिमभिषिंचति। स वाग्मी भवति॥ 


चतुर्थ्यामतश्नंजपति। स विद्यातान्भवति॥। सथर्वणवाक्यम्‌।। ब्रह्माद्यावरणं 
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विद्यान्न विभेति कदाचनेति॥ यो दूर्वांकुरैर्यजति। स वैश्रवणोपमो भर्वाति॥ या 
ळाजैर्यजति। स यशोवान्‌ भवति। स मेधावान्‌ भवति॥ यो मोदकसहस्रेण 
यजति। स वांछितफलमवाप्नोति। यः साज्यसमिदिभर्यजति। स सर्वं लभते स 
सर्वं लभते॥ अष्टौ ब्राहमणान्सम्यग्ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति॥। सूर्यग्रहे 
महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविध्नात्प्रमुच्यते। 
महादोषात्प्रमुच्यते। महाप्रत्यवायात्प्रमुच्यते। स सर्वविद्भवति स सर्वविद्‌भवति। 
य एवं वेद। इत्युपनिषत्‌॥ 
इति गणपत्यथर्वशीर्षम्‌॥ 


षोडशोपचार-पूजन-विधिः 


पवित्र-धारणम्‌ 
निम्नलिखित मन्त्र से पवित्र धारण करना चाहिए- 


ॐ#पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवऽउत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य 
रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते: पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥। 


स्वस्तिवाचनम्‌ 
निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा स्वतिवाचन करना चाहिए-- 
हरिः ॐ स्वस्ति नइन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति 
नस्ता्ष्योअरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरूतः पृश्निमातरः 
शुभं यावानो विदेथेषुजग्मयः॥ अग्निर्जिहवा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो 
देवाऽवसागमनिह॥ भद्रंककर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः॥ 
स्थिरैरंगैस्तुष्टरवा ॐ  सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः शतमिनु 
शरदोऽन्तिदेवायत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनाम्‌। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध 
यारीरिषतायुर्गन्तोः।। अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः॥ 
विश्वेदेवाऽअदितिः पंचजनाः अदितिज्जातमदितिज्जैनित्वम्‌॥ द्यौः शान्तिरन्तिक्षः 
४८ शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः॥ वनस्पतयः 
शांतिर्विश्वेदेवाः। शांतिब्रह्म शांति ®` सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा 
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शांतिरेधि। यतोयतः समीहसे ततो नोऽभयङ्कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः 
पशुभ्यः।। सुशांतिर्भवतु। 


प्रार्थना 
वक्रतुण्डमहाकाय! कोटिसूर्यसमप्रभ ! 
निर्विघ्नं कुरु मे देव! सर्वकायर्येषु सर्वदा।। १।। 


सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः! 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः।।२॥। 


धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन:। 
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छणुयादपि॥॥३॥। 


विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। 
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते।। ४। 


शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌ 
प्रसन्नवदनन्ध्यायेत्‌ सर्वविध्नोपशांतये।।५॥। 


अभीप्सितार्थसिद्भ्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः। 
सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।। ६॥ 


सर्वमंगलमांगल्ये! शिवे! सर्वार्थसाधिके! 
शरण्ये! त्र्यम्बके! गौरी! नारायणि! नमोऽस्तु ते॥७॥ 


सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मंगलायतनो हरिः।।८॥। 


तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं च-द्रवलं तदेव। 
CC-0 
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विद्यबलं दैवबलंतदेव लक्ष्मीपते तऽङ्घियुगं स्मरामि।।९॥। 


लाभस्तेषांजयस्तेषांकुतस्तेषाम्पराजयः। 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः।। १२:६ 


यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम।। १।। 


अनन्याश्चिन्तयंतो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्हम्‌।। १२।। 


स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते। 
पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्‌॥ १३॥ 


सर्वेष्वारम्भकार्यषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः। 
देवा दिशन्तु नः सिद्धि ब्रह्मेशानजनार्दनाः।। १४।। 


विश्वेशं माधवं ढुण्ढि दण्डपाणिं च भैरवम्‌। 
वन्दे काशी गुहां गंगां, भवानी मणिकर्णिकाम्‌ १५॥। 


विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌। 
सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकारयार्थसिद्धये।। १६॥। 


संकल्पः 


३% तत्सदद्यैतस्य ब्रह्मणोऽहिन द्वितीये परार्ध श्री शवेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्ष 


भरतखण्डे आर्यावतैकदेशांतर्गते अमुकक्षेत्रे विक्रमशके 


बौद्धावतारे-यथानामसम्वत्सरे-अमुकायने-अमुकतौ-अमुकमासे-अमुकपक्षे-अमुकतिथौ 
अमुकवासरे -अमुकयोगे, अमुककरणे-यथा-यथा राशि-स्थितेषु नवग्रहेषु एवं 
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विशेषण विशिष्टे-काले, अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुक नामाहं 
अमुककामना-सिद्ध्यर्थम्‌ अमुकदेवपूजनकर्म करिष्ये! 


कलशस्थापनम्‌ 


पंचपल्लव, गंगाजल, पूर्णपात्र, फल, जल दक्षिणा आदि से पूर्ण कर के 
कलश स्थापन करना चाहिए। तदनन्दर कलश का विधिपूर्वक पूजन करना चाहिंए। 


३% तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदाशास्ते यजमानोहविर्व्मिः। अहेडमानो 
वरुणेहबोद्धयुरुश ४९ समानऽआयुः प्रमोषीः। 

ॐ भूर्भुवः स्वः सांगाय सायुधाय सपरिवाराय अपां पतये वरुणाय नमः 
सर्वोपचारार्थ गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। 


इस प्रकार के पूजन करके निम्नलिखित श्लोकों से प्रार्थना करें- 


सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः। 
आयान्तु देवपूजार्थ दुरितक्षयकारकाः॥ 


कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः। 
मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः।। 


कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः 


अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। 
देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ॥। 


उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भो विधृतो विष्णुना स्वयम्‌। 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः॥ 
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त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा: प्रतिष्ठिताः। 
शिवः स्वयं त्वमेवाऽसि विष्णुस्त्वंच प्रजापतिः॥। 


आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवाः सपैतृकाः। 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः॥। 


त्वत्रसादादिमां पूजां कर्तमीहे जलोद्भव। 
सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा॥ 


इसके बाद इसी कलश के जल के दिग्बन्धन करें। 


अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूता भूमिसंस्थिताः। 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ 


शंखपूजनम्‌ 


त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे। निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्यं 
नमोऽस्तु ते॥ पांचजन्याय विद्यहे पावमानाय धीमहि। तन्नः शंखः प्रचोदयात्‌। 
ॐ अग्निऋषि: पवमानः पांचजन्यः पुरोहित।। तमीमहे महागयम्‌। ॐ भूर्भुवः 
स्वः शंखस्थदेवाय नमः। 

इस प्रकार के मन्त्रोच्चारण करते हुए शंख का पूजन करना चाहिए। 


घण्टापूजनम्‌ 


ॐ सुपर्णाऽसि गरुत्क्मॉस्त्रवृत्ते शिरो, गायत्रंचक्षुः ब्बृहदद्रथन्तरे पक्षौ। 
स्तोमऽआत्मां च्छन्दा  स्यंगानियजूश्श्षी नाम। साम ते तनुर्व्वामदेव्यमय्‌ 
यज्ञायज्ञियम्युच्छन्धिष्ण्याः शफा:। सुपर्णोऽसि गरुत्मां दिवंगच्छस्वपत॥। 


ॐ भूर्भुवः स्वः घण्टास्थाय गरुडाय नमः पूजां समर्पयामि . 
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दीपपूजनम्‌ 


भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। 
त्राहि म्¥ निरयाद्‌ घोराद्‌ दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते॥। 
ॐ अग्निज्योतिः ज्योतिरग्निः स्वाहा. . ....... इत्यादि। 
प्रार्थना 
सम्बन्धित देवता के लिए पौराणिक शलोक द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। 


ध्यानम्‌ 
वैदिक मन्त्र अथवा पौराणिक श्लोक से सम्बन्धित देवता के लिए ६ 
यानार्पण करना चाहिए। 
अमुक देवाय अथवा देव्यै नमः ध्यानं समर्पयामि। 


आवाहनम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए देवता का आवाहन करना 
चाहिए- 


हरि: ३७ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 
स भूमि ठें सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्‌॥। 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः आवहनं समर्पयाप्रि। 


आसनम्‌ 
निम्नलिखित मन्त्र से देवता को पुष्प का आसन समर्पण करना चाहिए- 
पुरुष 5 एवेद ठॅ सर्व यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥। 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुक देवाय नमः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। 
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पाद्यम्‌ | 
निम्नलिखित मन्त्र से पादप्रक्षालनार्थ जल अर्पण करना चाहिए- 

एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुष:। 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः अमुक देवाय नमः पादयोः पाद्यमूसमर्पयामि। 


अर्घ्यम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से देवता को अर्घ्य अर्पण करना चाहिए- 
्रिपादूर्ध्वऽउदैत्पुरुषः पादोस्येहाभवत्पुनः। 
ततो विष्वङव्यक्रामत्‌ साशनानशनेऽभि॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः अमुक देवाय नमः हस्तयोः अर्घ्यम्‌ समर्पयामि 


अआचमनम 
निम्नलिखित मंत्र से देवता को आवमन के लिए जल अर्पण करना 
चाहिए। 


ततो व्विराडजायत व्विराजोऽअधिप्रुषः। 
स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः॥ 
ॐ भूर्भवः स्वः अमुकदेवाय नमः आचमनीयं जलम्‌ समर्पयामि। 


स्नानम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से देवता को जल स्नान कराना चाहिए- 
ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विना: 
श्येतः श्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कणर्णायामाऽ- 
अवलिप्ता रोद्रा नभौरुपाः पार्ज्जन्याः॥ 
ॐ भूर्भुवःस्वःअमुक देवायनमः जन्नस्नानंसमर्पयामि। 
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पय: स्नानम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से दूध से स्नान कराना चाहिए। 
ॐ पय:पृथिव्यां पयऽओषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षे 
पयोधा:। पयस्वती: प्रदिश: सन्तु महयम्‌ 
ॐ भूर्भुव: स्वः अमुक देवाय नमः पयः स्नानं समर्पयामि। 
पुनः शुद्ध जल से स्नान करायें। 


दधिस्नानम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से देवता को दही से स्नान कराना चाहिए- 
3३% दधि क्रावगोऽअकारिषं जिष्णोरश्रवस्यवाजिनः- 
सुरभिनो मुखा करत्प्रणऽआयूर्शषितारिषत्‌॥। 
ॐभूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। 
पुनः शुद्ध जल से स्नान करायें। 


घृतस्नानम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से घी से स्नान कराना चाहिए 
३घृतम्मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतं वस्यधाम। 
अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ व्वक्षि हव्यम्‌। 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः घृतस्नानं समर्पयामि। 
पुनः शुद्ध जल से स्नान करायें। 


मधुस्नानम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से मधु से स्नान कराना चाहिए। 
ॐ मधुव्वाताऽऋतायते मधुक्षरन्ति सिद्धव:। 
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधुनक्तमुतोषसो 
मधुमत्पार्थिव ®` रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता॥ 
मधुमान्नो व्वनस्यतिर्मधुमाँऽअस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ 
३% भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः मधुस्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल 
से स्नान करायें। 
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शर्करास्नानम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र शक्कर से स्नान कराना चाहिए 
३७ अपा ४९ रसमुद्वयस सूर्य सन्त ४८ 
समाहितम्‌। अपा ४९ रसस्य यो रसस्तं व्वो गृहणाम्युत्तममुपयाम 
गृहीतोऽसीन्द्रायत्वा, जुश्टंगृहणाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌। 
३% भूर्भुवः स्वः अमुक देवाय नमः शर्करास्नानं समर्पयामि। 
पुनः शुद्ध जल से स्नान करायें। 


पंचामृत स्नानम्‌ 

दूध, दही, घी , मधु, शर्करा इन सभी पांचों द्रव्यों को मिलाकर पंचामृत 
बनाकर निम्नलिखित मंत्र से स्नान कराना चाहिये- 
ॐ पंच नद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः। 
सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्‌ सरित्‌! 

पुनः शुद्ध जल से स्नान करायें। 

अनन्तर सम्बन्धित देवी देवता का सम्बन्धित मन्त्रों से अभिषेक कराना 
चाहिए, जैसे पुरुषसूक्त, श्री सूक्त आदि। 


गन्धोदकस्नानम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से गुलाब जल के द्वारा स्नान कराना चाहिए। 
३ त्वाँ गन्धर्व्वाऽ खनेंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः 
त्वामोषधे सोमो राजा व्विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत॥। 
३ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि, 
पुनः जल से स्नान करायें। 


सुगन्धिततेलस्नानम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से इतर के द्वारा देवता का स्नान कराना चाहिए। 
ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगस्धिम्पुष्टिवरद्धनम्‌।। 
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उर्व्वारुकमिव बखनान्‌मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌।। 
3३% भूर्भुवः स्वः अमुकदेवायनमः सुगन्धिततैल स्नानं समर्पयामि। 
पुनः शुद्ध जल से स्नान करायें। 


उद्ठर्तनस्नानम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से जल में चन्दन मिलाकर देवता को उद्वर्तन स्नान 
कराना चाहिए। 
ॐ अश-शुना ते अश्-शुः पृच्यतां परुषा परुः। 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसोऽअच्युतः॥। 
३% भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः उद्वर्तनस्नानं समर्पयामि। 
पुनः जल से स्नान करायें। 


इसके बाद शुद्ध वस्त्र से पोंछ कर देवी देवता को शुद्ध आसन पर 
विराजमान कराना चाहिए। 


वस्त्रम्‌ 
इस मंत्र से वस्त्र अर्पण करें। 
३% युवा सुवासा; परिवीतऽआगात्स उ श्रेयान्भवति जायमानः तं धीरासः 
कवय उन्नयन्ति स्वाध्यायो मनसा देवयन्तः। 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुक देवाय नमः वस्त्रं समर्पयामि। 


उपवस्त्रम्‌ 
. निम्नलिखित मंत्र से उपवस्त्र चढ़ाना चाहिए। 
३% सुजातो ज्ज्योतिषा सइ शर्म्म व्वरुथमासदत्स्व 
वासोऽअग्ने व्विश्वरूप र्ठ० संव्ययस्व व्विभावसो। 
३ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः उपवस्त्रम्‌ 
समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते पुनः आचमनम्‌। 
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यज्ञोपवीतम्‌ 
जनेऊ चढ़ाने का मन्त्र- 
यज्ञोपवीतम्परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजम्पुरस्तात्‌। 
आयुष्यमग्र्यम्प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीं बलमस्तु तेजः॥। 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि! 


चन्दनम्‌ 
निम्नलिखित मन्त्र से चन्दन चढ़ाना चाहिए 
ॐ गसद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌। 
ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्‌। 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुक देवाय नमः चन्दनं समर्पयामि। 


अक्षतान्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से चावल चढ़ाना चाहिए। 
३% अक्षन्नमीमदन्त हयव प्प्रियाऽअधूषत अस्तोषत 
स्वभानवो व्विप्रा नविष्ठया मती योजान्विद्धते हरी॥। 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः अक्षतान्‌ समर्पयामि। 


पुष्पाणि 
निम्नलिखित मंत्र से फूल चढ़ाना चाहिए- 
ॐ औषधी: 'प्रतिमोदध्वम्पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजित्वरीवीरुधः 
पारयिष्णवः। 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि॥ 


पुष्पमालाम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से पुष्पमाला चढ़ानी चाहिए। 
माल्यादीनि मुगखीनि मालत्यादीनि वै प्रभो। 
मयानीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहयताम्‌॥ 
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दूर्वाकुरान्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से दूब चढानी चाहिए- 
3३% काण्डात्काण्डात्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि। 
एवा नो दूर्व्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः दूर्वाकुरान्‌ समर्पयामि, 
३ श्री मन्महागणाधिपाय नमः 
३५ उमापुत्राय नमः 
३3% ईशपुत्राय नमः 
३% एकदन्ताय नमः 
३४० मूषकवाहनाय नमः 
3३% ऋद्धिसिद्धिसहिताय श्री गजाननाय नमः 
३ अघनाशनाय नमः 
३० सर्वसिद्धिप्रदाय नमः 
३% इभवक्त्राय नम: 
3 कुमारगुरवे नमः 


बिल्वपत्राणि 
निम्नलिखित मंत्र से और (बिल्वाष्टकम्‌) स्त्रोत से बिल्व चढ़ाना चाहिए। 
3 नमो बिल्विने च कवचिने च 
नमो व्वर्मिणे च व्वरूथिने च नमः। 
इश्नुताय च श्श्रुतसेनाय च नमो 
दुन्दु ०भ्याय चाहनन्याय च॥ 


श्रीविल्वाष्टकम्‌ 
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम्‌। 
त्रिजनमपापसंहारमेकबिल्वं शिवार्पणम्‌।। १॥ 
त्रिशाखैर्विल्वपत्रैशच अच्छिद्रैः कौमलैस्तथा। 
शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम्‌॥२॥ 
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अखण्डविल्वपत्रेण पूजितं नन्दिकेश्वरम। 
शुध्यते सर्वपापेभ्य एकबिल्वं शिवार्पणम।।३॥। 
शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत्‌। 
सोमयज्ञमहादानमेकबिल्वं शिवार्पणम्‌॥।४॥ 


दन्तिकोटिसहस्राणिअश्वमेधशतानि च। 
कोटिकन्यामहादानमेकबिल्वं शिवार्पणम्‌।।५॥ 
लक्ष्याशच स्तन उत्पन्नं महादेव सदाप्रियम्‌। 
बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ६॥ 


दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशानम्‌।। 
अघोरपापसंहारमेकबिल्वं शिवार्पणम्‌॥॥७॥। 


मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। 
अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम्‌॥८॥ 


बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधो। 
सर्वपापविनिर्मृक्तः शिवलोकमवाणुयात्‌॥९॥ 


इति श्रीबिल्वाष्टकं सम्पूर्णम्‌ 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि। 


नानापरिमलद्र्व्याणि 
निम्नलिखित मंत्र से अबीर गुलाल चढ़ाना चाहिए। 


३ अहिरिव भोगैः पर्येति 


बाहुंज्यायाहेतिम्परिबाधमानः। हस्तघ्नो व्विश्वा व्वयुनानिव्विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमा 


० सम्परिपातु विश्वतः॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। 
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पस 
निम्नलिखित मंत्र से धूप अर्पण करनी चाहिए- 
ॐ धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व्वतं योऽस्मान्‌ धूर्व्वति तं धूर्व यं वयं धूर्वामः। 
देवानानमसि वहिनतम र्ठ० सस्नितमं यप्प्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌] 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः धूपमाघ्रापयामि 


दीपम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से दीप दर्शन करायें- 
ॐ अग्निज्यातिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूयूयों ज्योतिर्ज्यातिः--सूयरर्यः स्वाहा, 
अग्नि््वर्च्चा ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूयूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः 
सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः दीपं दर्शयामि। 


हस्तौ प्रक्षाल्य, नैवेद्यम्‌ 

निम्नलिखित मंत्र से नैवेद्य अर्पण करना चाहिए- 
(नैवेद्यं पुरतः स्थाप्य विल्वपत्रेण आच्छाद्य 
गायत्रीमन्त्रेण संप्रोक्ष्य ॐ प्राणाय स्वाहा, ३% अपानाय स्वाहा, 
उ&व्यानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा, ततः धेनुमुद्रां 
ग्रास-मुद्रां च प्रदर्श्य--) 
ॐ नाग्याऽआसीदन्तरिक्ष ४८ शीषर्णा द्यौः समवर्तत। 
पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँऽअकल्पयन्‌॥। 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः नीवेद्यमर्पयामि। 
ततः तालीत्रयं कुर्यात्‌, मध्ये मध्ये जलमुत्तरापोशानं हस्तप्रक्षालनार्थं , 
मुखप्रक्षालनार्थ च जलम्‌ समर्पयामि 


करोद्दर्तनार्थ गन्धम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से चन्दन चढ़ायें- 
ॐ अ ४ शुनाते अ ® शुः पृच्यतां परुषा परुः। 
गन्थसते सोममवतु मदाय रसोऽअच्युतः।। ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः 
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| ऋतुफलम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से देवता को फल चढ़ायें-- 
ॐ याः फलिनीर्याऽअफलाऽअपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। 
बृहस्पतिप्प्रसूतास्तानो मुंचन्त्व ७ हसः॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः ऋतुफलं समर्पयामि॥। 


ताम्बूलम्‌ 

(पान, लबंग, इलायची, सुपारी) 

निम्नलिखित मंत्र से देवता को पान चढ़ाना चाहिए- 
ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 
व्वसन्तोऽस्यासीदाज्ज्यङ्ग्रीष्मऽइध्मः शरद्धवि:।। 
ॐ भूर्भुव: स्वः अमुकदेवाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि॥ 


हिरण्यदक्षिणाम्‌ 
निम्नलिखित मंत्र से देवता को दक्षिण चढ़ाये- 
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकऽआसीत्‌। स दाधार पृथ्वी 
द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा व्विधेम 
३ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि 


आवरण पूजा 

३४० अघोराय नमः 

३ शिवाय नमः 

३ विश्वरूपाय नमः 

ॐ त्र्यंबकाय नमः 

३% कपर्दिने नमः 

ॐ महेशाय नमः 

३५० उमादैव्यै नमः 


ॐ पार्वत्यै नमः 
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३४ कालिन्द्यै नम: 
३% विश्वधारिण्यै नम: 
3७ शिवायै नमः 

ॐ पशुपतये नमः 
३ विरूपाय नमः 
३ भैरवाय नमः 

39 शूलपाणिने नमः 
३% ईशानाय नमः 
३४० भगवत्यै नमः 

३ शांकरप्रियायै नमः 
3७ गोये नमः 

३% कोटिदेव्ये नमः 
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः 
३% विश्वमात्रै नमः 


कर्पूरारातिक्यम्‌ 
निम्नलिखित मन्त्र से कपूर जलाकर देवता की आरती करें। 
ॐ इद ४८ हविः प्रजननम्मेऽअस्तु दशवीर ४९ सर्व्वगण ४ स्वस्तये। आत्मसनि 
प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि। अग्निः प्रजाम्बहुलाम्मे करोत्वन्नम्पयो 
रेतोऽअस्मासु धत्त। 
ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं। संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌! 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि॥। 


आरती 
शीशगंग अद्धोगपार्वती, सदा विराजत कैलासी। 
नन्दी भृंगी नृत्य करत हैं, गुण भक्तन शिव के गासी॥ 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन बहे, जहाँ बैठे शिव अविनाशी। 
करत गान गर्धर्व सप्तसुर, राग रागिनी अति गासी॥ 


यक्ष रक्ष भेरव जहाँ, डोलत जि (बोलत, हे.बन के ब्रासी। Digitized by eGangotri 
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कोयल शब्द सुनावत सुन्दर, भॅवर करत हैं गुंजासी।। 
कल्पद्रुम अरु पारिजात तरु, लाग रहे है लक्षासी। 

कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत, करत फिरत है भिक्षासी॥ 
सूर्यकान्त सम पर्वत सोहे, चन्द्रकान्त भव के बासी। 

छहों तो ऋतु नित फलत रहत है, पुष्प चढ़त हें वर्षासी॥। 

देव मुनि जन की भीड़ पड़त हैं, निगम रहत जो नित गासी। 
ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत हें, कुछ शिव हमको फरमासी॥ 
ऋद्धि-सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनन्दित सुख रासी। 
जिनको सुमिरन सेवा करता, छूट जाय यम की फॉसी॥ 
त्रिशूलधरजी को ध्यान निरन्तर, मन लगायकर जो गासी। 

दूर करो विपदा शिव तन की, जन्म-जन्म शिव पद गासी॥ 
कैलासी काशी के वासी बाबा, अविनाशी मेरी सुध लीजो। 
सेवक जान सदा चरणन को, अपना जान कृपा कीजो॥ 

आप तो प्रभुजी सदा सयाने बाबा, अवगुण मेरो सब ढकियो। 
सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो।। ` 
अभयदान दीजो प्रभु मौको, सकल सृष्टि के हितकारी। 
श्रीभोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन, भव भंजन भव शुभकारी॥ 
काल हरो हर कष्ट हरो हर, दुःख हरो दारिद्रय हरो। 

नमामि शंकर भवानी भोले बाबा, हर-हर शंकर आप शरणम!। 
ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः कर्पूरारातिक्यं समर्पयामि। 


मन्त्र पुष्पांजलिम्‌ 
निम्नलिखित मन्त्र से देवता को पुष्प अर्पण करना चाहिए- 
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌ ते ह नाकम्महिमानः सचन्त यत्र पूर्व 
साध्याः सन्ति देवाः। ३७ राजाधिराजाय प्रसहय साहिने नमो 
वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान्‌ कामकामाय महयं कामेश्वरो वैश्रवणो 
ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। 
ॐ विश्वतश्चक्षु रुतव्विशवतो मुखो विश्वतो बाहुरुत व्विशवतस्पात्‌। 
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सम्बाहुभ्याँ 

धमति सम्पतत्रेद्यावाभूमिं जनयन्देव एक :-- 
नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च। 

पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर।। 

ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः मन्त्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। 


शिवमानसपूजा 
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं, नानारत्नविभूषितं 
मृगमदामोदाकितं चन्दनम्‌। 
जातीचम्पक-विल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा, दीपं देव! दयानिधे! पशुपते! 
हृत्कल्पितं गृहयताम्‌।। १।। 


सौवर्ण नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं 

क्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌। 

शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं, ताम्बूलं मनसा मया विरचितं 
भक्त्या प्रभो स्वीकुरु २॥ 


छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं, 
वीणाभेरिमृदडङ्गकाहलकला गीतं च तृत्यं तथा। 
साष्टांग प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा हयेतत्समस्तं मया, 
संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो।।३॥ 


आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शारीरं गृहं 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः। 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो, 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शाम्भे तवाराधनम्‌।।४॥। 


करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा, 
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विहितमतिहतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व, 
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शाम्भो।।५॥ 


चन्द्रोदभाषितशेखरे स्मरहरे। गंगाधरे शंकरे। 
सपैर्भूषितकण्ठकर्ण विवरे नेत्रोत्य वैश्वानरे 
दन्तित्वक्कृत सुन्दराम्बर धरे त्रैलोक्य सारे हरे। 
मोक्षार्थ कुरु चित्तवृत्तिमचलांमन्यैस्तु किं कर्मभिः॥।६॥ 


किवानेन धनेन बाजिकरिंभिः प्राप्तेन राज्येन किम्‌ 

किं वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर्देहेन गेहेन किम्‌ 
ज्ञात्वैतत्‌ क्षण भंगुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः 

स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वती वल्लभम्‌।।७॥ 


आयुर्नश्यतिपश्यतां प्रतिदिनं यातिक्षयं यौवनं 
प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न निवसाः कालो जगत्‌ भक्षकः 
लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलं जीवितं 
तस्मान्मां शरणागतं शरणद त्वाम्‌ रक्ष रक्षा धुना।८॥। 


श्रीशिवपंचाक्षरस्तोत्रम्‌ 

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। 

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय 

तस्मै “न” काराय नमः शिवाय। १॥। 
मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय 
नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेशवराय। 

मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय 

तस्मै 'म' कराय नमः शिवाय॥२॥ 
शिवाय गौरीवदनाब्जभृंग- 
सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। 
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श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय 

तस्मै 'शि” काराय नम: शिवाय।।३॥। 
वसिष्ठकुम्भेद्भवगौतमार्य-- 
मुनीऱद्रदेवार्चितशेखराय। 

चद्ार्कवैशवानरलोचनाय 

तस्मे 'व’ काराय नमः शिवाय।४॥। 
यक्षस्वरूपाय जटाधराय 
पिनाकहस्ताय सनातनाय। 

दिव्याय देवाय दिगम्बराय 

तस्मै 'य’ कराय नमः शिवाय।५। 
पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसनिधो। 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ६। 

इति श्रीशंकराचार्यविरचितं पंचाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌। 


द्वादश ज्योतिर्लिंगानि 

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैले मलिकार्जुनम्‌। 
उज्जयिन्यां महाकालमोंकार ममलेश्वरम्‌॥ २।। 

परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम्‌। 

सेतुबस्ेतुरामेशं नागेशं दारुकावने।।/॥। 

वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे। 

हिमालये तु केदारं घृष्णेशं तु शिवालये।।३॥ 

एतानि ज्योतिलिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः। 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ४॥। 


श्री शिवताण्डव स्तोत्रम्‌ 
जटाकटाहसंभ्रम भ्रमनिलिंम्पनिरझरी 
विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। 
धगद्धगद्धगज्वलल्ललाटपट्टपावके, 
किशोर चद्धशेखरे रतिः प्रतिक्षणं ममा १। 
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धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबंधुबनधुर-- 
स्फुरद्दिगन्तसन्तिप्रमोदमानमानसे। 
कृपाकटाक्षधोरणीनिरूद्धदुर्धरापदि-- 
क्वचिच्चिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि।२॥ 


जटाभुजंगपिंगलस्फुरत्फणा मणिप्रभा-- 
कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। 
मदांध सिंघुरस्फुरत्‌ त्वगुत्तरीय मेदुरे 

मनोविनोदमद्‌भुतं बिभर्तु भूतभत्तैरि।३। 


सहस्रलोचनप्रभृत्यशेष लेख शेखर 

प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांधि पीठभूः। 
भुजंगराजमालया निबद्ध जाट जूटकः 

श्रियै चिराय जायतां चकोर बच्चु शेखरः।४। 


ललाट चत्वर ज्वलद्धनंजय स्फुलिंगभा 
निपीतपच्चसायकं नमन्निलिम्प नायकम्‌। 
सुधा-मयूख-लेखया-विराजमान-शेखरम्‌ 
महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु नः।५। 


करालभालपड्िका धगद्धगद्धगज्ज्वल- 
द्धनंजया धरीकृत प्रचण्ड-पंच-सायके। 
धराधरेद्र-नन्दिनी कुचाग्र-चित्र-पत्रक- 
प्रकल्पनेक-शिल्पिनि त्रिलोचने मतिर्मम।६। 


नवीन-मेघमण्डली निरूद्ध- दुर्धरस्फुरत्‌- 
कुहू-निशीथिनी तमः प्रबन्थ-बऱ्थुकन्थर: 
निलिंम्प-निर्झरी-धर स्तनोतु कृत्तिसिखुरः 


कला-निधान-बर्‍्धुरः श्रियं जगद्‌-धुरंधरः।७। 
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प्रफुल्ल-नील-पंकज-प्रपंच- कालिमच्छटा- 
विडंडिम्ब-कण्ठ-कखरा रुचिप्रबन्ध-कखरम्‌। 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं- 
गजच्छिदांश्यकच्छिदं तमन्तक-च्छिदं भजे।८। 


अगर्व-सर्व-मंगला कला-कदम्ब-मंजरी 
रस-प्रवाह-माधुरी विजुंभणा-मधुव्रतम्‌। 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं 
गजान्तकांखकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे।९। 


जयत्वद-भ्रविभ्रम-भ्रमद्‌ भुज॑गम-स्फुर- 
द्वगद्धगद्विनिर्गमत्‌ करालभाल हव्यवाट्‌ 
धिमिद्धिमिद्धिमिद्ध्वनन्‌मृदंगतुंग-मंगल-- 
ध्वनिक्रम प्रवर्तितप्रचण्ड ताण्डवः शिवः।१०। 


दृषद्‌ विचित्रतल्पयो भुजंग मौक्तिक स्रजो- 
गरिष्ठ रत्न लोष्ठयोः सुहृदविपक्ष पक्षयोः। 
.तृणारविन्द-चक्षुषोः प्रजा मही-महेद्धयो: 

समं प्रवर्त्तयन्‌ मनः कदा सदाशिवं भजे। १९।। 


कदा निलिंम्प निर्झरी निळुंज कीटरे वसन्‌ 
विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमंजलिं वहन्‌। 
विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः 

शिवेति मंत्र मुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌।१२। 


इमं ही नित्यमेव मुक्त मत्तमोत्तमं स्तवं 

पठन्‌ स्मरन्‌ ब्रुवन्‌ नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्‌। 
हरे गुरौ सुभक्ति भाशु याति नान्यथा गतिं 
विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्‌।१३। ` 
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पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यःशम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे। 
तस्यस्थिरां रथगजेन्द्रतुरंगयुक्तांलक्ष्मींसदैवसुमुखांप्रददाति शम्भुः॥ 


इति श्री रावण-विरचितं शिवताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ 


निधये सर्वविद्यानां भिषजे भव-रोगिणाम्‌। 

गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः॥। 

3% सशंखचक्रंसकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षःस्थलकीस्तुभाश्रियं 
नमामिविष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्‌ | 
3» लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः 

3» गरुड़ाय नमः 

3» श्री दक्षिणामूर्तये नमः 

3» शिवाय नमः 

मन्र पुष्पांजलिं समर्पयामि 

3» नमः सवित्रेजगदेकचक्षुसेजगत्प्रसूतेस्थितिनाशहेतवे, 

त्रयीमयायै त्रिगुणात्मधारिणे विरिचि नारायणशंकरात्मने 3* श्री सूर्याय नमः 

3» गंगां यमुना सरस्वती देवीभ्यो नमः 

3» मनोजवंमारुततुल्यवेगंजितेन्द्रियंबुद्धिमतां वरिष्ठम्‌, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये 

3» हं हनुमते नमः 

3» वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌_पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌ 
ूर्णन्टुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्व महं न जाने 

३० क्लीं कृष्णाय नमः 

3» श्रीमत्शांकराचार्यादिसदगुरुभ्यो नमः 

3» नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः 

नमंः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्‌।॥ 

जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी 

दुर्गक्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥ 

सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके 
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३% दूं दूर्गदिव्ये नमः मंत्रपुष्पांजली समर्पयामि। 
३% शंकरमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि 
अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति॥ 


प्रदक्षिणा 

निम्नलिखित मंत्र से प्रदक्षिणा करें-- 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। 
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे।। 

विशेषार्घ्यम्‌ 
(फल या सुपारी से) 

देवता को सम्बन्धित मन्त्र से विशेषार्घ्य अर्पण करना चाहिये- 
३% भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। 

इस प्रकार पूजन समाप्त होने के बाद सम्बन्धित देवी देवता की प्रार्थना 
करनी चाहिये, अनन्तर क्षमा याचना करें- 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌। 
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु में।। 


अभिषेक स्नान 


ॐ नमस्तेरुद्रमन्यव ऽउतोत 5इघवेनमः। बाहुव्भ्यामुतते नमः।। १।। 
याते रुद्रशिवातनूरघोरा ऽपापकाशिनी । तया नस्तन्वाशन्तमया- 
गिरिशन्ताभिचाकशीहि।२। | 

यामिषुंगिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यस्तवे। शिवांगिरित्रतांकुरु माहि «८ सी: 
पुरुषंजगत्‌।३। 

शिवेन व्वचसात्वागिरिशाच्छावदामसि। यथानः सर्वमिज्जगदयक्ष्म ७८ 
सुमनाऽअसत्‌।४। 


अध्यत्रोचदधिवक्ताप्रथपो, दैत्यो. भिषक। अहीशनरसर्वाजम्मयरनत्सर्ताशच, सातुष 
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- पन्योऽधराचीः परासुव।५। 


असौयस्ताप्रोऽअरुणऽउत वब्धुः सुमंगलः। येचैन रुद्राऽअभितो 
दिक्षुश्रिता:सहस्रशो वैषा ४९ हेडऽईमहे ।६। 
असौयौयोवसर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः। उतैनंगोपाऽअट्श्रन्नटुश्रनुदहार्यः 
सदुष्टोमूडयातिनः।७। 

नमोऽस्तु नीलग्रीवायसहस्राक्षायमीढुषे। अथोयेऽअस्यसत्वानोहन्तेक्यो करन्नमः 
।८। 

प्रमुंचधन्वनस्त्वमुभयोराल्यॉर्ज्याम्‌। याश्चते हस्तऽइषवः पराताभगवोवपः।९। 
विज्ज्यंधनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँ २ 5उत। 
अनेशनस्ययाऽइषवऽआभुरस्य निषंगधिः। १०। 

याते हेतिमीढुष्टमहस्तेबभूवतेधनुः। तयास्मान्‌ विश्वतस्त्वमयक्ष्मयापरिभुज। ११। 
परितेधन्वन्नो हेतिरस्मान्वृणक्तुविश्वतः। अथोयऽइषुधिस्त वारेऽ अस्मन्नि 
।हितम्‌। १२। 

अवतत्य धनुष्ट्व ® सहस्राक्षशतेषुधे। निशीयूर्यशल्ल्‌यानाम्मुखाशिवोनः 
सुमनाभव।१३। 

नमस्तऽआयुधायानाततायधृष्णवे । उभाभ्यामुततेनमो बाहुब्म्यान्तवधन्वने। १४। 
मानोमहान्तमुतमानो ऽअर्भकम्मानऽउक्षन्तमुतमान्नऽ उक्षितम्‌। मानोव्वध् 
त:पितरम्मोत मातरम्मानः प्रियास्तन्वो रूद्ररीरिषः। १५। 

मानस्तोकेतनये मानऽआयुषिमानो गोषुमानोऽअश्वेषुरीरिषः। मानो 
वीरान्रुद्रभामिनो 

वूवधीर्हविष्मन्तः सदमित्वाहवामहे।१६। 
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अथ बगलामुखीकवचम्‌ 
श्री भैरवी उवाच 


श्रुत्वा च बगलापूजां स्तोत्रं चापि महेश्वर। 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं वद मे प्रभो॥|१॥ 

वैरिनाशकरं दिव्यं सर्वाऽशुभविनाशनम्‌। 

शुभदं स्मरणात्‌ पुण्यं त्राहि माम दुःखनाशन।।२॥ 
श्री भैरव उवाच 

कवचं श्रृणु वक्ष्यामि भैरवि प्राणवल्लभे। 

पठित्वा धारयित्वा तु त्रैलोक्ये विजयी भवेत्‌॥३॥ 

३% अस्य श्रीबगलामुखीकवचस्य नारद ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः श्रीबगलामुखी देवता, 

लं बीजं, ई शक्ति, ऐं कीलकम्‌, पुरुषार्थचतुष्टये जपे विनियोगः। 

शिरो मे बगला पातु हृदयमेकाक्षरी परा। 

३% हली ३% मे ललाटे च बगला वैरिनाशिनी॥४॥ 

गदाहस्ता सदा पातु मुखं मे मोक्षदायिनी। 

वैरिजिव्हाधरा पातु कण्ठं मे बगलामुखी।॥५॥ 

उदरं नाभिदेशं च पातु नित्यं परात्‌ परा। 

परात्‌ परतरा पातु मम गुह्यं सुरेश्वरी॥६॥ 

हस्तौ चैव तथा पातु पार्वती परिपातु मे। 

विवादे विषमे घोरे संग्रामे रिपुसंकटे।७॥। 

पीताम्बरधरा पातु सर्वाग शिवनर्तकी। 

श्रीविद्या समयं पातु मातंगी पूरिता शिवा॥८॥ 

पातु पुत्रं सुतां चेव कलत्रं कालिका मम। 

पातु नित्यं भ्रातरं मे पितरं शूलिनी सदा॥९॥ 

रन्ध्रे हि बगलादेव्याः कवचं मन्मुखोदितम्‌। 

न वै देयममुख्याय सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌॥१०॥ 

पठनाद्‌ धारणादस्य पूजनाद्‌ वांछितं लभेत्‌। 

इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेद्‌ बगलामुखीम्‌॥११॥ 

पिवन्ति शोणितं तस्य योगिन्यः प्राप्य सादराः। 
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वश्ये चाकर्षणे चैव मारणे मोहने तथा॥१ २॥ 
महाभये विपत्तो च पठेद्‌ वा पाठयेत्‌ तु यः। 
तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याद्‌ भक्तियुक्तस्य पार्वति॥१ ३॥ 
इति श्रीरुद्रयामले श्रीबगलामुखीकवचम्‌ 

समाप्तम्‌ 


अथ श्री ब्रह्मास्त्रमहाविद्यास्तोत्रम्‌ 
श्री गणेशाय नमः 


3» अस्य श्रीबगलामुखीस्तोत्रस्य भगवान्‌ नारद ऋषिः, श्रीबगलामुखी 
देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, मम सन्निहितानामसन्निहितानां विरोधिनां दुष्टानां 
वाङ्मुखबुद्धीनां स्तम्भनार्थ श्रीमहामायागबगलामुखीवरप्रसादसिद्ध्यर्थ जपे (पाठे) 
विनियोग:। 3» हली अंगुष्ठाभ्यां नमः, 3% बगलामुखि तर्जनीभ्यां स्वाहा, ३० 
सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां वषट्‌, 3% वाचं मुखं पदं स्तम्भय अनामिकाम्यां हुम्‌, 30 
जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, ३» बुद्धिं विनाशय हली 3» स्वाहा 
करतलकरपृष्ठाभ्यां फट। एवं हृदयादिषु। 

अथ ध्यानम्‌ 
सौवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीम्‌ 
हेमाभांगरुचिं शशांकमुकुटां सच्चम्पकस्त्रग्युताम्‌॥ 
हस्तैर्मुद्रपाशवज्ररसनाः संविभ्रतीं भूषणैः 
्व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्‌। 

जपमन्त्र 

3» हलीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय 
जिहवां कीलय बुद्धिं विनाशय हली ३० स्वाहा। 

अथ स्तोत्रम्‌ 
मध्येसुधाब्धि मणिमण्डपरलवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम्‌। 
पीताम्बराभरणमाल्यविभूषितांगीम्‌ देवीं नमामि धृतमुद्ररवैरिजिहवाम्‌॥१॥ 
जिहवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌।. 
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गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढयां द्विभुजां नमामि॥२॥ 
त्रिशूलधारिणीमम्बां सर्वसौभाग्यदायिनीम्‌। 
सर्वश्रंगारवेशाद्यां देवीं ध्यात्वा प्रपूजयेत्‌॥३॥ 
पीतवस्त्रां त्रिनेत्रां च द्विभुजां हाटकोज्ज्वलाम्‌। 
शिलापर्वतहस्तां च स्मरेत्‌ तां बगलामुखीम्‌॥४॥ 
रिपुजिहवाग्रहां देवीं पीतपुष्पविभूषिताम्‌। 
वैरिनिर्दलनार्थाय स्मरेत्‌ तां बगलामुखीम्‌।५॥ 

गम्भीरां च मदोन्मत्ता स्वर्णकान्तिसमप्रभाम्‌। 

चतुर्भुजा त्रिनेत्रां च कमलासनसंस्थिताम्‌॥६।! 

मुद्ररं दक्षिणे पाशं वामे जिहवां च वज्रकम्‌। 
पीताम्बरधरां सान्द्रदृढपीनपयोधराम्‌।|७॥। 

हेमकुण्डलभूषां च पीतचन्द्रार्धशोखराम्‌। 
पीतभूषणपीतांगीं स्वर्णसिंहासने स्थिताम्‌॥८॥ 

एवं ध्यात्वा जपेत्‌ स्तोत्रमेकाग्रकृतमानसः। 
सर्वसिद्धिमवाप्नोति मन्त्रध्यानपुरसरम्‌॥९॥ 

आराध्या जगदम्ब दिव्यकविभिः सामाजिकैः स्तोतृभिः। 
माल्यैश्चन्दनकंकुमैः परिमलैरभ्यर्चिता सादरात्‌॥ 
सम्यङ्न्यासिसमस्तभूतनिवहे सौभाग्यशोभाप्रदे। 

श्रीमुग्धे बगले प्रसीद विमले दुःखापहे पाहि माम्‌॥१०॥ 
आनन्दकारिणी देवी रिपुस्तम्भनकारिणी। 

मदनोन्मादिनी चेव प्रीतिस्तम्भनकारिणी॥११॥ 

महाविद्या महामाया साधकस्य फलप्रदा। 

यस्याः स्मरणमात्रेण त्रैलोक्यं स्यतम्भयेत्‌ क्षणात्‌॥९२॥ 
वामे पाशांकुशौ शक्ति तस्याधस्ताद्वरं शुभम्‌। 

दक्षिणे क्रमतो वजं गदाजिहवाऽभयानि च॥१३॥ 
विभ्रतीं संस्मरेनित्यं पीतमाल्यानुलेपनाम्‌। 

पीताम्बरधरां देवीं ब्रह्मादिसुरवन्दिताम्‌॥१४॥ 
केयूरांगदकुण्डलभूषां बालार्कश्चुतिरंजितवेषाम्‌। 
तरुणादित्यसमानप्रतिमां कौशेयांशुकबद्धनितम्बाम्‌॥१५॥ 
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कल्पद्रुमतलनिहितशिलायां प्रमुदितचित्तोल्लसदलकान्ताम्‌। 
पंचप्रेतनिकेतनबद्धां भक्तजनेभ्यो वितरणशीलाम्‌॥१ ६॥ 
एवंविधां तां बगलां ध्यात्वा मनसि साधकः। 
सर्वसम्पत्समृदध्यर्थं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌॥१७॥ 
चलत्कनककुण्डलोल्लसितचारुगण्डस्थलाम्‌ 


'लसत्कनकचम्पकद्युतिमदिन्दुबिम्बाननाम्‌॥ 


गदाहतविपक्षकां कलितलोलजिहवां चलाम्‌ 

स्मरामि बगलामुखी विमुखवाङ्मुखस्तम्भिनीम्‌॥१८॥ 
पीयूषोदधिमध्यचारुबिलसद्रलोज्ज्वले मण्डपे 
तत्सिंहासनमूलपातितरिपु प्रेतासनाध्यासिनीम्‌॥ 

स्वर्णाभां कपीडितारिरसनां भ्राम्यद्रदां विभ्रमां 

यस्त्वां ध्यायति, यान्ति तस्य विलयं सद्योऽथ सर्वापदः॥१९॥ 
देवि त्वच्चरणाम्बुजार्चनकृते यः पीतपुष्पांजलिं 

मुद्रां वामकरे निधाय च पुनर्मन्री मनोज्ञाक्षरम्‌॥ 
पीताध्यानपरोऽथ कुम्भकवशाद्‌ बीजं स्मरेत्‌ पार्थिवं 
तस्यामित्रमुखस्य वाचि हृदये जाड्यं भवेत्‌ ततक्षणात्‌॥२०॥ 
मन्त्रस्ताबदलं विपक्षदलने स्तोत्रं पवित्रं च ते 

यन्तरं वादिनियन्रणे त्रिजगतां जेत्रं न चित्रं हि तत्‌ 

मातः श्रीबगलेति नाम ललितं यस्यास्ति जन्तोर्मुखे 
तन्नामस्मरणेन संसदि मुखस्तम्भो भवेद्वादिनाम्‌॥२१॥ 
वादी मूकति रंकति क्षितिपतिवैश्वानरः शीतति 

क्रोधी शाम्यति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगः खंजति॥ 

गवी खर्बति सर्वविच्च जडति त्वद्यन्रणायत््रितः 

श्रीनित्ये बगलामुखि प्रतिदिनं कलयाणि तुभ्यं नमः॥२२॥ 
दुष्टस्तम्भनमुग्रविष्नशमनं दारिब्र्यविद्रावणं 

भृभृत्संनमनं च यन्मृगदृशां चेतःसमाकर्षणम्‌॥ 
सौभाग्यैकनिकेतनं समदूशां कारुण्यपूर्णेक्षणे 
शत्रोर्मारणमाविरस्तु पुरतो मास्त्वदीयं वपुः॥२३॥ 
मातर्भजय मद्विपक्षवदनं जिहवां च संकीलय 
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ब्राह्मी यन्त्रय मुद्रयाशु धिषणामुग्रां गतिं स्तम्भय॥ 
शत्रूँश्चूर्णय चूर्णयाशु गदया गौरांगि पीताम्बरे 

विघ्नौघं वगले हर प्रणमतां कारुण्यपूर्णेक्षणे॥२४॥ 
मातभैरवि भद्रकालि विजये बाराहि विश्वाश्रये 

श्रीविद्ये समये महेशि बगले कामेशि वामे रमे॥ 

मातंगि त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गप्रदे 

दासोऽहं शरणागतोऽस्मि कृपया विश्वेश्वरि त्राहि माम्‌॥२५॥ 
त्वं विद्या परमा त्रिलोकजननी विध्नौघविध्वंसिनी 
योषाकर्षणकारिणी त्रिजगतामानन्दसंवर्धिनी॥ 
दुष्टोच्चाटनकारिणी पशुमनःसंमोहसंदायिनी 

जिहवाःकीलय वैरिणां विजयसे ब्रह्मास्रविद्या पर॥२६॥ 
मातर्यस्तु मनोरमं स्तवमिमं देव्याः पठेत्‌ सादरम्‌ 

धृत्वा यत्रमिदं तथैव समरे बाहवोः करे वा गले॥ 

राजानो वरयोषितोऽथ करिणः सर्पा मृगेन्द्राः खलास्ते 

वै यान्ति विमोहिता रिपुगणा लक्ष्मीः स्थिरा सर्वदा॥।२७॥ 
अनुदिनमभिरामं साधको यस्त्रिकालं 

पठति स भवनेऽसौ पूज्यते देववर्ग:॥ 

सकलममलकृत्यं तत्त्वदुष्टा च लोके 

भवति परमसिद्धा लोकमाता पराम्बा।२८॥ 
पीतवख्रवसनामरिदेहप्रेतजासननिवेशितदेहाम्‌। 
फुल्लपुष्परविलोचनरम्यां दैत्यजालदहनोज्ज्वलभूषाम्‌॥२९॥ 
पर्यकोपरि लसदद्विभुजां कम्बुहेमनतकुण्डललोलाम्‌। 
वैरिनिर्दलनकारणरोषां चिन्तयामि बगलां हृदयान्जे॥३०॥ 
चिन्तयामि सुभुजां शृणिहस्तां सदभुजां च सुरवन्दितचरणाम्‌। 
षष्ठिसप्ततिशतैर्धृतशस्तरैर्बाहुभिः परिवृतां बगलाम्बाम्‌॥३१।' 
चौराणां संकटे चा प्रहरणरूमये बन्धने वारिमध्ये 

वहनौ वादे विक #&मे|नृपतौ दिव्यकाले निशायाम्‌॥। 
वश्ये वा स्तम्भने वा रिपुवधसमये प्राणबाधे रणे वा 
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गच्छंस्तिष्ठंस्त्रिकालं स्तवपठनमिदं कारयेदाशु धीरः॥३२॥ 
विद्या लक्ष्मीः सर्वसौभाग्यमायुः पुत्राः सम्पद्‌ राज्यमिष्टं च सिद्धिः। 
मातः श्रेयः सर्ववश्यत्वसिद्धिः प्राप्तं सर्व भूतले त्वत्परेण॥३३॥ 
गेहं नाकति गर्वितः प्रणमति स्त्रीसंगमो मोक्षति 
द्वेषी मित्रति पातकं सुकृतति क्ष्मावल्लभो दासति! 
मृत्युवैद्यति दूषणं गुणतिं वै यत्पादसंसेवनात्‌ 
तां वन्दे भवभीतिभंजनकरीं गौरीं गिरीशप्रियाम्‌॥३४॥ 
यत्‌ कृतं जपसंध्यानं चिन्तनं परमेश्वरि। 
शत्रूणां स्तम्भनार्थाय तद्‌ गृहाण नमोऽस्तु ते॥३५॥ 
ब्रह्मास्रमेतद्‌ विख्यातं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्‌। 
गुरुभक्ताय दातव्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌।।३६॥ 
पीताम्बरां च द्विभुजां त्रिनेत्रां गात्रकोज्ज्वलाम्‌। 
शिलामुद्ररहस्तां च स्मरेत्‌ तां बगलामुखीम्‌॥३७॥ 
सिद्धिं सध्येऽवगन्तुं गुरुवरवचनेष्वार्हविश्वासभाजाम्‌। 
स्वान्तः पद्मासनस्थां वररुचिबगलां ध्यायतां तारताराम्‌।। 
गायत्रीपूतवाचां हरिहरमनने तत्पराणां नराणाम्‌ 
प्रातर्मध्याहनकाले स्तवपठनमिदं कार्यसिद्धिप्रदं स्यात्‌॥३८॥ 
इति श्रीरद्रयामले उत्तरखण्डे 
श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्याबगलामुखीस्तोत्रं 
सम्पूर्णम्‌/ 


श्रीपीताम्बरा-बगलामुखी-खड्गमालामन्त्र: 
॥ श्रीगणेशाय नमः: ॥ 


3» अस्य श्रीपीताम्बरा-बगलामुखी-खड्गमालामन्त्रस्य नारायण ऋषिः, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, 
बगलामुखी देवता, हली बीजं, स्वाहा शक्तिः, ३० कीलकं, ममाभीष्टसिध्यर्थे जपे 
विनियोगः। नारायण ऋषये नमः शिरसि, त्रिष्टुपछन्दसे नमो मुखे, 
श्रीबगलामुखीदेवतायै नमः हृदये, हलीं बीजाय नमो गुह्येः, स्वाहा शक्तये नमः 
पादयोः: ॐकीलक्कासः कपःफ्सवगि) ३हली अंगुष्ठाभ्या प्र: ,,बसलामुखि 
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तर्जनीभ्यां नमः, सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां नमः, वाचं मुखं पदं स्तम्भय अनामिकाभ्यां 
नमः जिहवां कीलय कनिष्ठिकाभ्यां नमः, बुद्धिं विनाशय हली ३%स्वाहा 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयादि। 


ध्यानम्‌ 
मध्येसुधाब्धि मणिमण्डितरत्नवेद्यां, 
सिंहासनोपरिगतां परिपीतवस्त्राम्‌। 

भ्राम्यद्‌गदां करनिपीडितवैरिजिहवां, 

पीताम्बरां कनकमाल्यवतीं नमामि 

मानसोपचारैः सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌। 
३% हली सर्वनिन्दकानां सर्वदुष्टानां वाचं स्तम्भय स्तम्भय बुद्धिं विनाशय विनाशय 
अपरबद्धिं कुरु कुरु अपस्मारं कुरु कुरु आत्मविरोधिनां शिरो-ललाट-मुख-नेत्र-कर्ण 
-नासिका-दन्तोष्ठ-जिहवां-तालुकण्ठबाहूदरः कुक्षि नाभि पार्श्वद्रय-गुह्-गुदाण्ड-त्रिक-जानुपाद-सरवगिषु 
पादादिकेशपर्यन्तं केशादिपादपर्यन्तं स्तम्भय स्तम्भय मारय मारय 
परमन्त्र-परयन्र-परतन्राणि छेदय छेदय आत्ममन्र-यत्रतन्राणि रक्ष रक्ष सर्वग्रहान्‌ 
निवारय निवारय सर्वम्‌ अविधिं विनाशय विनाशय दुःखं हन हन दारिद्यंयं निवारय 
निवारय सर्वमन्त्रस्वरूपिणि सर्वशल्ययोगस्वरूपिणि 
टुष्टग्रह-चण्डग्रह-भूतग्रहा-ऽऽकाशग्रह-चौरग्रह-पाषाणग्रह-चाण्डालग्रह-यक्ष-गनर्व 
किन्नरग्रह-ब्रह्मराक्षसग्रह-भूत-प्रेत-पिशाचादीनां शाकिनी डाकिनी-ग्रहाणां पूर्वदिशं बन्धय 
बन्धय वाराहि बगलामुखि मां रक्ष रक्ष दक्षिणदिशां बन्धय बन्धय किरातवाराहि मां रक्ष 
रक्ष पश्चिमदिशां बन्धय बन्धय स्वप्नवाराहि मां रक्ष रक्ष उत्तरदिशां बन्धय बन्धय धूम्र 
वाराहि मां रक्ष रक्ष सर्वदिशो बन्धय बन्धय कुक्कुटवाराहि मां रक्ष रक्ष अधरदिंशं बन्ध 
[य बन्धय परमेश्वरि मां रक्ष रक्ष सर्वरोगान्‌ विनाशय विनाशय सर्वशत्रुपलायनाय 
सर्वशत्रुकुलं मूलतो नाशय नाशय शत्रुणां राज्यवश्यं स्त्रीवश्यं जनवश्यं दह दह पच 
पच सकललोकस्तम्भिनि शत्रून्‌ स्तम्भय स्तम्भय स्तम्भनमोहनाऽऽकर्षणाय सर्वरिपूणाम्‌ 
उच्चाटनं कुरु कुरु ० हलीं क्लीं ऐं वाक्प्रदानाय क्लीं जगत्रयवशीकरणाय सौः 
सर्वमनः क्षोभणाय श्रीं महासम्पत््रदानाय ग्लौं सकलभूमण्डलाधिपत्यप्रदानाय दां 
चिरंजीवने। हूं हीं हूं क्लां क्लीं क्लूं सौः ३० हली बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचंमुखं 
पदं स्तमभय जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय राजस्तम्भिनि क्रों क्रो छी छी 
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सर्वजनसंमोहिनि सभास्तम्मिनि स्रां स्रीं सर्वमुखरंजिनि मुखं बन्धय बन्धय ज्वल ज्वल 
हंस हंस राजहंस प्रतिलोम इहलोक परलोक परद्वार राजद्वार क्लीं क्लूं घरीं रू करों 
क्लीं खाणि खाणि। जिहवां बन्धयामि सकलजनसर्वेन्द्रियाणि बन्धयामि 
नागाश्व-मृग-सर्प-विहंगम-वृश्चिकादि-महोग्रभूतजातं बन्धयामि बन्धयामि लक्ष्मी 
प्रददामि प्रददामि त्वम्‌ इह आगच्छ आगच्छ अत्रैव निवासं कुरु कुरु 3% हलीं बगले 
परमेश्वरि हुं फट्‌ स्वाहा। 
मूलमन्त्रवता कुर्याद्‌ विद्यां न दर्शयेत्‌ क्वचित्‌। 
विपत्तौ स्वप्नकाले च विद्यां स्तम्भिनी प्रदर्शयेत्‌। 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयलत:। 
प्रकाशात्‌ सिद्धिहानिः स्याद्‌ वश्यं मरणं भवेत्‌। 
दद्यात्‌ शाक्ताय शान्ताय कौलाचारपरायणः। 
दुर्गाभक्ताय शैवाय मृत्युंजयरताय च। 
तस्मै दद्याद्‌ इमं खड्ग स शिवो नात्र संशयः। 
अशाक्ताय च नो दद्याद्‌ दीक्षाहीनाय वै तथा। 
न दर्शयेद इमं खंगम इत्याज्ञा शंकरस्य च। 
इति श्रीविष्णुयामले बगलाखड्गमालामन््रः 

समाष्तः। 


अथ पीताम्बरोपनिषत्‌-- 
3» अथ हैनां ब्रह्मरन्ध्रे सुभगां ब्रहमासतरस्वरूपिणीमाप्नोति ब्रह्मासतरां महाविद्यां शाम्भवी 
सर्वस्तम्भकरीं, सिद्धां चतुर्भुजां, दक्षाभ्यां कराभ्यां मुद्ररपाशौ वामाभ्यां जिहवावजे दध 
गनां, पीतवाससं, पीतालंकारसम्पन्नां, दुढपीनोन्नतपयोधरयुग्माद्यां, 
तप्तकार्तस्वरकुण्डलद्वयविराजितमुखाम्भोजां, ललाटपट्टोसत्पीतचन्द्रार्धमनुबिभ्रतीम्‌, 
उद्यद्दिवाकरोद्योतां, स्वर्णसिंहासनमध्यकमलसंस्थां धिया संचिन्त्य, तदुपरि 
त्रिकोणषट्कोणवसुपत्रवृत्तान्तः षोडशदलकमलोपरि भूबिम्बत्रयम अनुसन्धाय 
त्रद्ययोन्यन्तरे देवीमाहूय ध्यायेत्‌। योनिं जगद्योनिं समायमुच्चार्य, शिवान्ते 
भूमाग्रविन्दुमिन्दुखण्डमग्निबीजं ततो रुणांकगुणार्णमत्रियुतं स्थिरामुखि इति सम्बोध्य, 
सर्वद्ष्टानामिदं चाभाष्य, वाचमिति, मृखमिंति, पदमितिः, स्तम्भयेति चोच्चार्य, जिहवां 
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वेशारदी कीलयेति, बुद्धि विनाशयेति प्रोच्चार्य, भूमायां वेदाद्यं, ततो यज्ञभूगुहायां 
योजयेत्‌। स महास्तम्भेश्वरः, सर्वेश्वरः, स सेनास्तम्भ॑ करोति। किं बहुना विवस्वद्‌ध 
[तिस्तम्भकर्ता, सर्ववात-स्तम्भकर्तेति किं दिवा कर्षयति स सर्वविद्येश्वरः सर्वमन्त्रेश्वरो 
भूत्वा पूजाया आवर्तनं त्रैलोक्यस्तम्भिन्याः कुर्यात्‌। अंगमाद्यं द्वारतो गणेशं, वटुकं, 
योगिनां, क्षेत्राधीशं च पूर्वादिकमभ्यर्च्य, गुरुपङ्क्तिमीशासुरान्तमन्तः प्राच्यादौ 
क्रमानुगता बगला, स्तम्भिनी, जुम्भिणी, मोहनी, वश्या, अचला, चला, दुर्धरा, 
अकल्मषा, आधारा, कल्पना, कालकर्षिणी, भ्रमरिका, मन्दगमना, भोगिका (भोगा), 
योगिका। हयष्टदलानुगाः पूज्या :-ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, 
नारसिंही, चामुण्डा, महालक्ष्मीश्च षड्योनिगर्भान्ता डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, 
काकिनी, शाकिनी, हाकिनी वेदाद्यस्थिरमायायाः समभ्यर्च्य 
शक्राग्नियमनिर्‌ऋतिवरुणवायुघनदेशानप्रजापतिनागेशाः, परिवाराभिमताः 
स्थिरादिवेदाद्याः। सवाहनाः सदस्त्रका वाह्यातोऽभ्यर्च्य, तां योनिं रतिं प्रीतिमनोमुवा 
एताः सर्वाः समाः पीतांशुका ध्येयाः। तदन्तमूलायां दलादिषोड्शानगुताः पूज्या: 
नीराजनैः सहैश्वर्ययुक्तो भवति, य एनां ध्यायति स वाग्मी भवति, सोऽमृंतमश्नुते 
सर्वसिद्धिकर्ता भवति, सृष्टिस्थितिसंहारकर्ता भवति, स सर्वेश्वरो भवति स तु 
ऋद्धीश्वरो भवति, स शाक्तः, स वैष्णवः, स गणपः, स शैवः, स जीवन्मक्तो 
भवति, स संन्यासी भवति न तु मुण्डितमुण्डः। षट्त्रिशदस्रेशवरो भवेत्‌ 
सौभाग्यार्चनेनेति प्रोतं वेद ३७ शिवम्‌ सहनाववतु’ इति मन्त्रेण शान्तिः। 

इति पीताम्बरोपनिषद्‌/ 


आरती 
जय पीताम्बरधारिणि जय सुखदे वरदे, मातर्जय सुखदे वरदे। 
भक्तजनानां क्लेशं भक्तजनानां क्लेशं सततं दूर करे॥ 
जय देवि जय देवि॥१॥ 
असुरैः पीडितदेवातव शरणं प्राप्ताः मातस्तवशरणं प्राप्ताः। 
धत्वा कौर्मशरीरं धृत्वा कौर्मशरीरं दूरीकृतदुखम्‌।। 
जय देवि जय देवि॥२॥ 
मुनिजनवन्दितचरणे जय विमले बगले, मातर्जय विमले बगले। 
संसारार्णवभीतिं संसारार्णवभतिं नित्यं शान्तकरे॥ 
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जय देवि जय देवि ॥३॥ 

नारदसनकमुनीन्द्रर्ध्यातं पदकमलं मातर्ध्यातं पदकमलम। 
हरिहख्रुहिणसुरेन्द्रैः हरिहरद्रुहिणसुरेन्द्रैः सेवितपदयुगलम्‌॥ 

जय देवि जय देवि ॥४॥ 

कांचनपीठनिविष्टे मुद्ररपाशयुते मातर्मुद्ररपाशयुते। 
जिहवावज्रसुशोभित जिहवावजसुशोभित पीतांशुकलसिते॥ 

जय देवि जय देवि ॥५॥ 

बिन्दुत्रिकोणषङस्त्रैरष्टदलोपरि ते, मातरष्टदलोपरि ते। 
षोडशदलगतपीठं षोडशदलगतपीठं भूपूरवृत्तयुतम॥ 

जय देवि जय देवि ॥६॥ 

इत्थं साधकवृन्दैश्चिन्तयते रूपं मातर्चिन्तयतेरूपं। 
शत्रुविनाशकबीजं शत्रुविनाशकबीजं धृत्वा हत्कमले॥ 

जय देवि जय देवि ॥७॥ 

अणिमादिकबहुसिद्धिं लभते सौख्ययुतां, मातर्लभते सौख्ययुताम्‌। 
भोगान्‌ भुक्त्वा सर्वान्‌ भोगान्‌ भुक्त्वा सर्वान्‌ गच्छति विष्णुपदम्‌।। 
जय देवि जय देवि ॥८॥ 

पूजाकाले कोऽपि आर्तिक्यं पठते, मातरार्तिक्यं पठते। 
धनधान्यादिसमृद्धो धनधान्यादिसमृद्धो सानिध्यं लभते॥ 

जय देवि जय देवि ॥९॥ 


पुष्पांजलि व प्रदक्षिणादि 


हाथ में पुष्प लेकर निम्न मंत्रों को पढ़ें-3% यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि ६ 
र्माणिप्रथमान्यासन्‌। तेहनाकम्‌महिमानःसचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। 3% 
राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने। नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान्‌ कामकामाय 
महयं। कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। 3* स्वस्ति 
साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महराज्यमाधिपात्यमयं समन्तपर्यायी 
स्यात्सार्वभौमः सर्वायुष आन्तादापरार्धात्‌। पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति तदप्येष 
श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्याववसन्‌गृहे, आविक्षितस्य कामप्रर्विवेदेवाः 
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सभासद इति। 3» विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्प्पात्‌] 
सम्बाहुभ्यान्धमति सम्पतत्रैद्यावाभूमी जनयन्देव एकः। ० कुलकुमायैं च विहयहे 
पीताम्बराय धीमहितन्नो बगला प्रचोदयात्‌। नानाविधानि पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च। 
पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण बगलामुखि॥ 
पुष्पांजलि अर्पण कर योनिमुद्रा से नमस्कार कर प्रदक्षिणा करें- 
3% यद्दतं भक्तिमात्रेणं पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌। 
निवेदितं च नैवेद्यं तदगृहाणानुकम्पया॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌। 
पूजामर्चा न जानामि त्वं गतिः परमेश्वरि। 
कर्मणा मनसा वाचा ततो नान्यद्‌ गतिर्मम। 
अन्तश्चारेण भूतानां दुष्ट्री त्वं परमेश्वरि॥ 
मातर्योनिसहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम्‌। 
तेषु तेष्वचला भक्तिरस्तु मे सर्वदा शिवे॥ 
यह प्रार्थना अर्घ्यपात्र उठाकर देव्यपराध क्षमापन स्तोत्र पढ़ें-- 


देव्यपराध क्षमापन स्तोत्र 
न मत्रं नो यत्नं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, 
न चाहवानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः। 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, 
परं जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणम्‌॥१॥ 


विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया, 
विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्याशच्युतिरभूत्‌। 
तदेततक्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥२॥ 


पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः, 
पर तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, 
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कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥३॥ 


जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता, 

न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया 
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्‌ प्रकुरुष, 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥४॥ 


परित्यक्त्वा देवान्‌विविधविधसेवाकुलतया, 

मया पंचाशीतेरधिकमुपनीते तु वर्यासि 

इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता, 
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌॥५॥ 


श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा, 
निरांतको रंको विरहति चिरं कोटिकनकैः। 
तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम्‌. 

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ॥६॥ 


चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो, 
जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः। 
कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं, 
भवानिः त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌।|७॥ 


नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 
किं रूक्षचिंतनपरैर्न कृतं बचोभिः। 
श्यामे त्वमेव यदिकिंचन मय्यनाथे, 
धत्से कृपामुचितमम्व परं तवैव॥९॥ 


आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं, 
करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि। 
नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः, 
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क्षुधातृषार्ता जननी स्मरन्ति।।१०॥ 


जगदम्ब विचित्रमत्र कि, परिपूर्णा करुणाऽस्ति चेन्मयि। 
अपराधपरम्परावृतं, नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌॥११॥ 


मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवि, यथायोग्यं तथा कुरु॥१ २॥ 


यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यदभवेत्‌। 
तत्सर्व क्षम्यतां देवि प्रसीद बगलामुखि॥ 


इति श्रीमच्छंकरार्य प्रणीतं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 

3३% पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातपूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः- 
कांचनपीठ निविष्ठां सादर मुनिवर वर्णित प्रभावाम्‌। 
करुणापूरितनयनां, श्री बगलां पीताम्बरा वन्दे॥ 


यह कह श्री गुरुदेव को प्रणाम करें। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितीर्ण 
करें। श्रीपीताम्बरारूप होकर सुखपूर्वक विहार करें। 
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